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झावसार,...... परिलय 


विक्रम की १७वीं शताब्दि के उत्तराद्ध में उदित होकर 


१८वीं शताब्दि के मध्यकाल पर्यनत तेजस्विता प्रसारित 
कर शभ्रस्त होने वाले सहस्त्रकिरण न्यायाचार्य न्‍्यायविशारद - ' 


.. -महोपाध्याय श्री मशोविजयजी की यह कृति है ज्ञानसार'।- ' 


गरीयगीएवर यशोविजयजी ने श्रपनी वृद्धावस्था में इस ग्रन्थ की ४ 
रचता संस्क्ृत-भाषा में की थी। यह ग्रन्थ समस्त मानवजाति 


._: को परमानन्द का पथ-प्रदर्शन करा रहा है । ज्ञान वैराग्य और 
:  श्ाध्यात्म की एक श्रद्वितीय अखण्ड रसधारा इस ग्रन्थ के. 


एक-एक इलोक में वह रही है। जो कोई मनृष्य इस रसधारा- 


... में स्तान करेगा उसके तन-मन के क्लेश ““““सन्ताप दूरहोंगे ... 
.. और परम शान्ति“ प्रसन्नता प्राप्त होगी । के : 


इस संस्कृत-भाषा कां प्राचीन आध्यात्मिक ग्रन्थ हिन्दी- 


दा में भारतीय जनता के करकमलों में समर्पित करते का  -. 
* हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है । हिंन्दी विवेचना के लेखंक हैं... 


.. भुनिष्रवर श्री भद्गगुप्तविजयजी | 


कक इस ग्रन्थ के स्वाध्याय से मिविकार श्रात्मानन्द की... . 
:” अनुभूति हो यही कामना है । हम 
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2-7 “ज्ञानमहोद्धि उपाध्याय श्रीमदु यशोविजयजी के ज्ञान- 
_ मंथन-में सेआविशूत हुआ यह ग्रन्थ 'ज्ञानसार' है। समग्र : 


.मानवजाति को पंरम. सुख व परम शात्ति का सही मार्ग व ताने . 
वाला यह अद्वितीय ग्रन्थ है । - 


४5 7. च्यायाचार्य श्रीमद्‌ यशोविजयजी के विशाल साहि 
: 'अमुद्र में से यह प्रल्थ एक विन्दु समान है । परन्तु सोचें तो.इस 
: बिन्दु में सिन्धु समांविष्ट है। बिन्दु में सिंन्धु समान ज्ञानसार 

 प्रथ हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने का सर्वप्रथम सोभाग्य, 2. 
“हमारी संस्था को प्राप्त हुआ है, इससे ज्यादा गोरव की वात :.. 
“ और क्या हो सकंती है ? हमें आ्राशा ही नहीं ' पूर्ण विश्वास:है - 
5: कि श्रीमद, यशोविजयजी के संस्क्ृत-प्राकृत- ग्रन्थ ज्यों ज्यों... 
- हिन्दी भाषा में प्रकाशित होते जायेंगे हिन्दी भाषी -प्रजाको- .. 
_नैतिंक-धामिक व अध्यात्मिक विकोस की दिशा में अ्रपूर्व. < 
मार्गदर्शन मिलेगा, मोक्ष मांगे .का सत्वज्ञान प्राप्त, होगां 


न 
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उन्होंने इस प्रस्थ के प्रकाशन में रु० दो हजार. ज्ञानखाते से 
- दिये हैं। ह 


..- इस ग्रत्थ के प्रकाशन में कोई भी-क्षति रह गई-हो तो पाठक 
. हम क्षमा कर । कः के बा 
पारतप्तल कहारिया 
जयपुर * . -. .. - ै मानद मंत्री 


5 २१-१०-७४.... .. :. श्री विश्वकल्याण प्रकाशन 





छ्त्यद्ांद 


“ज्ञानसार” प्रथम भाग को, पुन: प्रकाशित करने 
हेतु इन्दौर-शान्तिनगर जैन कॉलोनी के, ... 
“सुन्दर बाई जन पौपध शाला” 
के ट्स्टीगरा ने ज्ञान खाते से 
रु० दो हजार देकर 
प्रकाशन कार्य 
को सरल 
बनाया 


है 


धन्यवाद -! 


घारसघमल कटारिया 
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गएर में सागर 





जैनं-शास्त्रकार मानत्र जीवन को दो भागों में बांटले 
_ हैं-एक “श्रावक जीवन दूसरा 'साधु जीवन । श्रावक में 


5 


गृहस्थादि का समावेश होता हैं और साधु में मति का । 
गृहस्थधर्म का निर्वहन करते हुए श्रावक्र किस प्रकार संबम के 
. अभ्यास द्वारा मति 5 साध की कोटि में बाते, इसका विस्तत्त 
. विवेचन इस अथ में किया गया है और अन्त में 'मनि' के 
तेव्य, श्राचार आदि पर भी पूरी तरह प्रकाष्न डाला 
गया है.। ह 


जन-धर्म मुख्यत:. सयमप्रधान धर्म हुं। प्रत्यक्ष जीवन- 
व्यवहार में भी संयम का और आगे चलकर “तप का 
. दर्शन जितना जेन-समांज में आजे भी होता है, उतना 
 दूसरें किसी समाज में प्राय: नहीं देखा जाता है । यही 
कारण है जो जेन-धर्म और जैन समार्ज श्राज भारत में 
अक्षुण्ण चला आ रहा है-। बोद्धवर्म में, तरह तरह से 
परसंमय का प्रवेश होकर वह भारत में लगभग लुप्त हो 
गया था | मानव-समाज में अहिसा' के प्रसार का व प्रयोग 
का श्रेय भगवान मद्दादीर के लेन-संघ की है । 


१७ 


जुन-धर्म का मर्म समभने के लिये 'स्थाह्रादा और 
अधडिसा' को समझना जझूरी है। *“स्थाह्राद, को अनेका- 
न्तवाद भी कहते हैं । इसका कहना है कि किसी वस्तु का 
» उसके सारे स्वरूप को, -सांगोपांग अममने के लिए, कई 
हृष्टियों से, प्रहलुग्रों .स, परखने: की श्रावश्यक्रता है। इसी 
तरह 'ग्रहिसा' की गआरावश्यकता व्यक्तिगत जीवन में तो 
हुई है, परन्तु सामाजिक हृष्टि से भी वह अनिवार्य ही 
अहिसा दूसरे जीव को उसकी सुरक्षा की -गांरन्टी देती 
है । इसके बिना समाज में. स्थिरता, - शान्ति किसी 
प्रकार नहीं हो सकती । मैं नहीं - समझता कि इन दोनों 
सिद्धान्तों की उपयोगिता मानने से कोई भी समझदार 
आदमी इनकार करेगा । 


जैन साधु या मुनि के जीवन को एक ही वाक्य में 
बताया जाय तो 'संयम' त्याग, स्वाध्याय, तप और अभ्रन्त . 
में कैक्‍ल्य-प्राप्ति । इन शब्दों के द्वारा बताया जा सकता 
है । जीवन के अन्तिम ध्येय के लिये भी जो कई अच्छे 
-शब्द-पुक्ति; मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य; पूर्णता;-कंल्याण;-मंगल 
आदि सिलते.-हैं उनमें “पूर्राता” सबसे सुगम, सर्वग्राह्म है 
प्रस्तुत-ग्रन्थ - ज्ञान-सार'. में. पूर्णता'. “सच्चिदानन्दघन 
“परमात्मा को-जीवन का ध्येय - मानकर उसकी सिद्धि के 
साधत-स्वरूप 'मश्नता “स्थरता' से लेकर “विवेक, मध्य 
स्थता तक १६ विषयों का सरल शैली में विवेचन - किया 
शया ह || जज : पु हि है 

मूल ग्रन्थ: ज्ञान-सार” संस्कृत . में इलोकबद्ध है। उसके. - 
रचथिता उपाध्याय श्री मशोचिजय जी; महाराज : हैं ।. कोई 


हा 


_ वर्ष पू्ं इसकी रचना हुई थी. । इसका ग्रुजराता 
अनुवाद मुनि श्री .भंद्रमुप्तविजयजी द्वारा, किया गया था । 
उसी का यह हिन्दी अनुवाद अब. हिन्दी-भाषियों के लासार्थ 
. प्रकाशित किया .जा रहा मुनि श्री भंद्रगुप्तविजयजी 
ने. केवल मूल संस्कृत श्लोकों का अनुवाद ही नहीं किया 
बल्कि अपनी. तरफ से उनका :स्पष्ट विवेबन केरके मूल 
अर्थ की ओर भी विषद और सर्वताधारण के समभ में 
. आने योग्य बना. दिया है. । उपाध्याय श्री, यशोविजयजी 
जैन-समाज में सादर सुपरिचित हैं । उनको आध्यात्मिक 
ग्रौर साहित्यिक . उपलब्धियां जेन-समाजं में सुप्रतिष्ठित 

मु्के बहुत ही प्रसन्नता है, और हिन्दी-समाज को 
कुंतज्ञ होना चाहिये कि ऐसे अ्रनमोल- ग्रन्थ. का हिल्दी-अनुवाद 
उनके हार्थों में आा रहा है । ' 

एक घर्मया पेंथ के ग्रन्थ प्राय: उसी धर्म -या पन्‍्थ 
के अनुयायी ही पढ़ते हैं और पाठ करते हैं। : दूसरे धर्म 
वाले प्राय: .उनसे दूर रहते हैं। यह कट्टरता अब दूरी होती 
जा. रही है । अन्त में तो सभी मूल धर्मों के प्रस्थापक 
. अपने अपने ढंग से सत्य” के शोधक रहे.' हैं.।.जिसकी -समफऋ 
में यां. पहुंच में जितना: सत्य पूरा या उसंका:अश आया 
- उतना और जैसा उन्होंने सर्वेताधारण के. सामंने रखा है । 
जिस साधन-मार्ग -से- वे. उस. सत्य तक पहुँचे वह भी उन्होंने 
जनता, को बताया..।5इसमें 'सत्यशोधकों' की तत्कालीन 
परिस्थिति, -योग्यता, हढ़ता, चिन्तन, साधन्ना:इत्यादि के 
'भेद्र से विविधता आना. स्वाभाविक था और है ।. यह विवि- 
'घता गोण है,सत्य का -अनुभव .या ज्ञान मुख्य है परन्तु 


श२ 

हम साधारण लोग गौण पर अधिक वल देते हैं, इससे 
बही हम कुछ लोगों के लिए प्रधान वन जाता हूँ) यहा 
धामिक कट्ुुरता और आगे चल कर परमत-असहिप्णुता 
की जड़ हो जाती है | जैन-धर्म ने अपने “अनेकान्त वाद 
द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया है। हमें यह न भूलना 
चाहिए कि ग्राखिर साध्य साध्य है, ओर साधन सावन । 
साधना-काल में बेशक सप्धन कां बड़ा महत्व है, किन्तु 
यह न भूलना चाहिए कि हमें उसके द्वारा अपना साध्य प्राप्त 
करना है, सिद्धि को उपलब्धि करना है, 


इसी दृष्टि से. विभिन्न धर्मों के मूल और महत्वपूर्ण 
ग्रथों का विभिन्न माषाओ्रों में अनुवाद, तथा विभिन्‍त धर्मियों 
में उनका प्रवेश, पठन-पराठन, प्रचार, परम :अ्रावश्यक्र है. । 
क्योंकि 'सत्य' अन्त में एक है, अनेक नहीं हो सकता, उसके 
अंश अन्तत: अगशित हो सकते हैं। भरत: हमारी मूल <ष्टि 
उसी सत्य पर रहनी चाहिए । सम्भवतः इसी भावना से.अ्ररित 
होकर इस महान्‌ ग्रन्थ को भूमिका लिखने” का काम मर 
जेसे अल्पज्न और श्रजेन से लिया गंया-है, जिसके लिग्रे मुझे 
“शी विश्वकल्याण. प्रकाशन का कृतज्ञ होना चाहिए :। जैन-धर्मे 
के दोनों महान्‌ सिद्धान्त “अ्नेकान्त या स्याद्वादं और अधिसा' 
में भेरो पूरंग भास्था कर :.. +; 

उपाध्योय : श्री. यशोविजयजी मंहाराज -द्वार/ : अपने 
जावन काल में लगभग १०८ 'स्याये के ग्रन्थों का सजन किया 
गया और उनमें 'ज्ञानसार उनकी अन्तिम रचना है, जो 


सूचित करती है कि इसमें ऊहोंने अपने सारे प्राप्त ज्ञान और ... ५ 


उपलब्धियों का प्रेसाद जनता को दे दिया है। मूल ग्रथ में 


१३. ह | 
. हरे अध्याय है, जिनमें प्रथम अध्याय पूर्णता के संबंध में, तथा 
३१ अ्रध्याय आत्मा की पूर्ता को ध्राप्त करने के मार्गस्त्ररूप 
, हैं। इसमें जान, वंराग्व और अध्यात्म की अखंड धारा बह 
. रही है। मुनि श्री भद्रगुप्तविजयजी के शब्दों में 'इस ग्रथ का 
वारम्बार स्वाध्याय करते वाला मतृषप्य निविकार आत्मानन्द 
श्रनुभव करेगा यह नित्रिवाद है। यह कृति “ज्ञानसार को 
उपाध्याय श्रो के जीवन -मन्थन- को सोर-हीं कहना चाहिए । 
उन्होंने इस बन्थगागर में अपने श्रनुभवों.क। सागर, भर दिया 
हैं, इसमें कोई, संदेह नहीं साथ - ही इस गागर में सागर' में 
अवगाहुन करने का मार्ग, मुनि श्री भव्रगुप्तविजयंजी' ने अपने 
विवेचन के द्वारा बहुत सुगम बना दिया है। अत्तः पाठकों 
को. इस मुनि-द्ुश्त का बहुत, कृतज्ञ होना चाहिए ।और 
हिन्दी पाठकों को श्री विश्वकेल्यारप प्रकाोणान का भी, जिंनके 
' प्रयास से यह हिन्दी ब्रन्थ तैयार हो पाया है-॥ 58 


मंभे आणा हैं कि हिन्दी के सर्वतर्मसमभादी पाठक 
इससे अवश्य लाभ उठावेगे। भारत की. राष्ट्रीय और 
स्क्रृतिक एकत्ता तथा पुष्टि के लिए ऐसे सतृप्रयासों का 

- सर्देव स्वायत होता चाहिए 


द्वीपावली-बीरनिर्वाण .... हरिभाऊ उपाध्याय 


है गसाल्वी आल्षम ह | ५ बवि० सं० २० २५ 


ह्द्ण्डी (अजमेर) 


निवेदन. 


श्री विश्व कल्यारा प्रकाशन की ु पंचवर्धीय 
योजना समाप्त हो गई है जिन महानुभावों की 
पुस्तक नहीं मिली हैं, वे.कृपया हमें सूचित करें । 


. . आगे की योजना के लिए रु० १०१) भेजकर 
श्राजीवन सदस्य बलें । प्रत्येक वर्ष की २ पुस्तकें 
भेजी जादेंगी ।. फिर श्राजीवन भर पंसे भेजने की 
श्रावश्यकता नहीं है । । 


प्रारसमल कटा रिया 
मानदमंत्री , 


| 5 ब्यायाचार्य स्यायविशोरद 
श्रोमद्‌ यशोविजयजो 


>-अशकाा- +'शहधात-- +"रा-( "पाक. 7-१ "पापा "वाशाशकब..../९४ 





भारतीय संस्कृति हमेशा धर्मप्रधान संस्कृति रही है। 
. चूकि धर्म से ही जीवमा्त्न का कल्याण हो सकता है।.. 
वर्म से. ही मनष्य को शान्ति व प्रसन्नता प्राप्त हो संकती है । 
धर्म के माध्यम से ही मनुष्य को वास्तविक सुखी बनाया जा 
सकता है |. जीवों की कक्षा के अनुसार धर्म का.पालन शिन्‍न 
भिन्‍न होता है । सव जीवों के लिए एक ही धर्माचरण नहीं 
होता- है । 


.... संसार के जीवों को .धर्ममार्ग बताने का कार्य पवित्र 
_ जीव॑न जीने-वाले साधुपुरुष करते आये हैं और करते रहे हैं। 
साधुपुरुष स्वजीवन में उच्चतम धर्म का.पालन करते हैं. और. 
संसार की धर्म का मार्ग बताते हैं, यह है साधु पुरुषों की 
' विश्वसेवा | . 
.. धर्म का उपदेश देना और धर्मग्रन्थों का निर्माएोँ करना- 
साधुजीवन की मुख्य प्रवृत्ति | इस अवृत्ति के अलावा 
. साधुपुरुष अपनी आत्मविशुद्धि .के 'लिए ज्ञान-व्यान*योगन 


... साधना वगैरह में निरत रहते हैं। हिसां-भू :-चो री-दुराचा र+ 


* परिग्रह के पापों से वे सर्वेथा निवृत्त होते हैं । बिना पापः किए, 
:. भी भनुंष्य जीवन जी सकता है; इस बात की. प्रत्यक्ष : प्रमारों 
. हैं हमारे भारत के एकमात्र जेन मुनि। 6 ह£* 





१६ 


भगवान महावीर स्वामी के धर्मसंघ में निरन्तर ऐसे 
साधुपुरुष होते आय हैं और स्व-भ्रात्मकल्याण के साथ संसार के 
जीवों को परमसुख व परमशान्ति: का पंथ-प्रदर्शय करते 
ये हैं। ऐसे ही एक पवित्रतम साधुपृरुष . विक्रम-की...१७ वीं. 
शताब्दि में हो गए-। वे पुण्यनामघेय थे श्रीमद्‌ यशोंविजयजी 
उपाध्याय । 


१७वीं शताबव्दि के ही एक ग्रन्थ 'सुजसवेली भास' में 
श्रीमद्‌ यशोविजयजी का यथार्थ जीवन वृत्तान्त संक्षेप में प्राप्त 
होता है । हालांकि उनके विषय में बहुत सी लोक-कथाए 
ओर किवदन्तियाँ लोकजिह्ठा पर प्रचलित हैं किन्तु ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से 'सुजसवेली भात ही प्रामारशिक मानना 
चाहिए। 


गुजरात की धरती पर उत्तर में 'कनोड़ा' गांव श्राज 
भी है । वहां नारायण सेठ श्रौर सौभाग्यदेवी सेठानी वसते 
थे । पति-पत्नि सदाचारी व धर्मनिष्ठ थे। उनके दों पुत्र 
थे। बड़े का नाम था 'जसवंतः और छोटे का नाम थां 
पदुमसिह । 


जसवंत की चुद्धि सूक्ष्म थी। वालक होने पर भी 
उसमें महान्‌ गुण दिखाई पड़ते थे। वि० सं० १६८८ में उस 
काल के प्रखर विद्वान मनिराज श्री नयविजयजी पद-बविहार 
करते-करते. कनोड़ा प्रधार गये । कनोड़ा-की जनता श्री... तय॑- 
विजयजी का. बेराग्यपूर्ण उपदेश सुत कर मुग्ध हो गई । उप्रदेश 
सुनने नारायण सेठ का परिवार भी गया .था | उपदेश, तो 
सबने घुना परन्तु उपदेश का असर जो जस॒वंत्‌ पर हुआ; और 
किसी पर नहीं हुआ । जसवंत की आत्मा में जन्म-जन्मांतर के 


पूछ 


+ त्याग-वैराग्य के संस्कार जाग्रत"हो गए ।. उसने संसार छोड़- 

-कर साधुजीवन जीने की भावना अपने माता-पित्ता . के सामने 
रक्‍्खी । श्री नयविजयजी ने भी. जसवंतं की बुद्धि-प्रतिभा 
और गुणमय जीवन देखा, उन्होंने नारायण -शेठ के सौभाग्य- 
देवी को कहा:--पृण्यशाली ;! आप. धन्य हो कि आपको ऐसा 
: पुत्ररल प्राप्त हुआ है । एक वार हो धर्म का.उपदेश सुन कर 
जसवंत वेरागी बना है । जसवंत भले आज बच्चा है “लेकिन 
'. उसकी आत्सों बच्चा नहीं है । आत्मा महान्‌ है। यदि आप 
पुत्रस्नेह को संयमित कर जसवन्त क़ो चारित्र मार्ग पर “चलने 


. ' की अनुन्ञा प्रदात करें तो जसवन्त-भविष्य-सें भारत की भव्य 


विभूति वत सकता है और हजारों, “ लाखों मनुष्यों का 
7रक बने सकता है। कहिए, आप का हूँदेय क्‍या 
चाहता है! न्‍ आ 


नारायण व सौभाग्यदेवी की भ्रांखों में आंसू भर आये । 
आंसू थे हे के; आंसू थे पुत्रविरह की-व्यथा के । -'पुत्र: त्याग 
के पथ पर - चलकर: स्व-पर आत्मा-का: महांनू - कल्याण 
करेगा ““ परमात्मा: महावीरदेव के शासन को उज्ज्वल 
करेगा “ “” इस कल्पना से माता पिता हर्षान्वित बने | साथ 
: हीं 'विनयी प्रसन्‍तमुख और सुकुमार पुत्र घर छोड़ करं, माता 

पिता व स्नेही-स्वेजनों को छोडकंर चलां जायेगा ?” इस 
.. कल्पनां से वे शोकांकुल बन गयें।  * 


न्ड्शा 


. गुरुदेव श्री नयविजयजी . ने; वहां -से .विहार किया । 
 चातुर्मास के लिए पाटण पथारे। 
..... कनोड़ां में जसवंत व्यार्कुलें था।। उसका मन ग्रुरुदेव 
का सान्तिध्य चाहता थां । खाने पीनेः से'“खेंलने से उसका 





श्प 


मत उठ गया । उसकी आंखों में आंसू भर भर आने लग्रे:ः- 
सुकोमल जसवंत की तोत्र वेराग्यभावना ने माता-पिता के 
हृदय को परिवर्तित कर दिया। माता-पिता जसवंत का 
लेकर पाटरण पहेँ 


पाटण में जसबंत की दीक्षा हुई । 
जसवत श्लीमद्‌ <यशोविजयजी बने । 


बड़े भाई का अनुसरण किया छोटे भाई ने । पदुमसिह 
ने भी संसार का त्याग किया, वे बन गये पदमविजयजी + यशो- 
विजयजी व पद्मविजयजी की अच्छी जोड़ बन गई.। : 


चारित्र के पश्चात्‌ दोनों भाई ज्ञानार्जन में लीन हो 
गए । दिन व रात श्र्‌ ताभ्यास ! वि. स. १६६६ में अहमदा- 
बाद पधारे, वहां उन्‍्हाने जनता को अपूब स्मरणशक्ति का 
परिचय कराने वाले अवधान-प्रयोग करके बताए। यशोविज- 
यजी की यशोज्वल प्रतिभा क्रो देखकर अ्रहमदाबाद के श्रेंष्ठि- 
रत्न धनजा सूरा अति प्रभावित हुए । वे श्राय गुरुदेव श्री नय- 
विजयजी के पास । वदना कर उन्होंने कहा 


गुरुदेव, से एक श्राथना करन आया हर 


'कहिए, क्या वात है 2”. 

गुरुदेव, श्री यशोविजयजी ज्ञान के अत्युत्तम पात्र हैं। 
दूसरे हेमचन्द्र सूरि वन सकते हैं। आप उन्हें काशी भेजें, वहां 
पड़दरशन का अ्रध्ययत करें। कण 8 


गुरुदेव मौन रहे । उनके मुख पर गंभीरता छा गई । 
घ्रतजी सूरा कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा 


१६ 
क्‍यों मेरी बात से दःख हंँझा गरुदेव ? 


5 नहीं दुःख की वात नहीं है. -मैं भी चाहता हूँ कि. 
यशोविजयजी काशी जाकर अध्ययन करें. लेकिन/४४४ सा 


लिकिन क्या गरुदेव- ? 
ध्वहां के भद्राचांय बिना पैसा नहीं पढ़ाता है 


' धनजी सूरा गुरुदेव की गंभी रता का रहस्य सम गये । 
उन्होंने कहा--- स्प्ि 


गुरुदेव, काशी में यशोविजयजी के अध्ययन का जो भी 
खर्च होगा, उसका लाभ मुर्के देने की कृपा कीजिए । 


: - श्रीमद यशोविजयजी ने काशी जाकर पड्दर्शन के 
अखंड ज्ञाता प्रंकांड बिद्वान्‌ भट्टाचांय के पास अध्ययन प्रारम्भ 
किया । भद्दांचार्य के पास ७०० शिष्य मीमांसा आदि दर्शनों 
. का अध्ययन करते थे । यशोविजयजी ने शीघ्र गति से भ्रध्ययन 
करते हुए न्याय, मीमांसा, वौद्ध, जैमिनी वेशेषिक आदि दर्शनों 
- का तलस्पंर्शी ज्ञान प्राप्त कर लिया । चिन्तामणि' जैसे न्याय - 
ग्रन्थों का भी अवगाहन कर लिया । काशी के मूर्धन्य . विद्वानों 
को श्रणी में यशोविजयजी गिने जाने लगे । यशोविजयजी 
ने इस अव्ययन के साथ जंनदर्शन के सिद्धान्तों का भी परिणशी- 
“लग कर समन्वयात्मक अध्ययन किया | 


वह जमाना था वाद-विवाद का । एक महांन्‌ संन्‍्यासी 
बंड़ें आडम्बर- के: साथ काशी झ्ाया था । उंसने कांशी के 


ज्छ 
- 


विद्वानों को चुनौती दे दी। कोई विद्वान्‌ उस संन्यासी की 

चुनौती का जवाब देने को उत्साहित नहीं हुआ । वहां श्रीमद्‌ 
यशोविजयजी ने संन्‍्यासी को ललकारा ! वाद प्रारंश्भ हुआ । 
यशोविजयजी ने सनन्‍्यासी को पराजित -कर काशी: की. विद्व- 
त्समा को विस्मित कर दिया"“जनता ने बाजेगाजे के साथ 
यशोविजयजी का जुलूस निकाला, विंद्वानों ने और झ्राम जनता 
ने यशोविजयजी का अभूतपूर्व सत्कार किया। इस प्रसंग पर 
उनकों न्यायविशारद' की गौरबपूर्णो उपाधि प्रदान की गई । 

ब्राह्मणों ने किसी जैतमुनि का स्वागत किया हो, गौरव प्रदान 
किया हो और उच्चतम उपाधि प्रदान कर जय पुकारी हो'“तो 
यह प्रथम ही प्रसंग था । 


काशी में तीन वर्ष बिलाये । 


वहां से पधारे आगरा | आगरा में उस समय एक प्रीढ 
न्‍्यायाचांय थे । यशोविजयजी ने ४ वर्ष. उन न्यायाचार्य के 


पास न्याय-त॒र्के का अ्रब्ययन्न किया। दुद्दम्य वादी बने गए 
वहां से पधारे अहमंदावा 8 28 है की 


काशी को कीतिब्री यणोविजयजी- के -पीछे पीछे. भट- 
कतो अहमदाबाद की गलियों में श्रा गई | - अहमदाबाद. -के 


अनेक विद्वान्‌ भट्ट, वादो याचक ““भोजक*सव यशोविजयजी 
का दर्शन कर ध्न्यता अनुभव करने लगे । 


गोरी धर्मशालां यश्ञोविजयजी के पधारने से एं 
जंगमतीर्थ भूमि बन गई थी। गुजरात का मुगल सूत्र महोबत 
खान भी -यशोविजयजी की. प्रशंसा.सुनकरु दर्शन को: आया! 


कक < 
ञ 


- जान की प्रार्थना से यशोंविजयजी ने १८ अभ्रदभत अ्वधान 
: प्रयोग किए । खाने की खशी बेहद बढ गई । जिनशासेन का: 
जय-जय्रकार हो गया। यशोविजयजी. के समकालीन श्री 
 कान्तिविजयजी, लिखते हैं : ह ह 
|. जिनशांसन उन्नति त्यां थईजी बाघी तपगह्छ शोभ, 
_गच्छ चोराशी में: सहु कहे जी ए पण्डित अक्षोभ ।' 
े --सुजसवेली भास 


५ उस समय तपगच्छाधिपति थे ग्राचार्य श्री विजयदेव- 
:  सूरि संघ ने आचार्य श्री से विनति क॑ 


आचार्य देव. वहश् त ऐसे.यशोविज़्वजी को उपाध्याय 
पद प्रदान करने की कृपा करें । 


आचार्यश्री ने श्रपनी सम्मति प्रदान की । यशोविजयजी 
वीसस्थानक' तप की- आराधना. कर शुद्ध संवेग के साथ 
की शुद्धि को बढ़ाया वि. सं..(७१८-में श्रीमद्‌ यशोविजयजी 
उपाध्याय-पद से अ्रलंकृत्त बने । 'लघुहरिभद्व .के . ताम से वे 
| प्रसिद्ध वबन्त । 8 अक22 5 रह ० “कर बता 5. 
वि. सं. १७४३ का. चातुर्मास डभोई (गुजरात) में 
.. किया.। अनशन कर देवगति. प्राप्त की । | ह 
आज भी डभोई में श्रीमद् यशोविजयजी की स्वर्गवास- 


भूमि पर स्तूप बना हुंझा है । स्वर्गवास का दिन. जब शआ्ाता 
- था वहां से न्याय की ध्वर्निं प्रंकट' होती थी । । 
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यह तो है श्रीमद्‌ बशोंविजबयजी का संक्षिप्त जीवन 
परिचय । अ्रव हम देखें उनकी अखडइ उज्ज्जल श्र तापासना । 


श्रीमद यशोविजयजी ने चार भाषाओं में साहित्यसर्जन 
किया है । संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और मारवाड़ी | न्याय, 
योग, अध्यात्म, दर्शन, धर्म, नोति, इत्यादि विपयों, पर उनकी 
लेखनी तीब्र गति से चली हैं। उन्होंने जैसे कठिन दार्शनिक 
व सेद्धांतिक ग्रन्थों की रचना की है वेसे ही कथा साहित्य को 
भी रचना की है। उन्होंने 'जंसे मौलिक ग्रन्थों का निर्माण 
किया है बसे प्राचीन संस्कृत-प्राकृत भापा के ग्रन्थों पर 
टीकाझों की रचना भी को है | गद्य भी लिखा हैं, पद्म भी 
लिखा है । 


त्वपूर्ण बात तो यह है कि यशोविजयंजी ने जैसे जेन 
ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया था चेसे अन्य घधर्मा के ग्रन्थों 
का भी तलस्पर्णी श्रष्ययन किया था। उनके ग्रन्थों, में एक 
असाधारण विशेषता यह है कि उनमें तर्क और सिद्धान्त की 
समतुला अखंड रही है । स्वसंप्रदाय या परसंप्रदाय, जिसमें 
उनको सिद्धान्तविसंवाद और तकंहीनता प्रतीत हुई, उन्होंने 
निष्पक्ष होकर खंडन किया है। ऐसे खंडनांत्मक ग्रन्थों में 
प्रध्यात्ममत परीक्षा, (दिकृपट ८५४ बोल, 'ेवधर्मपरीक्षा', 
'प्रतिमाशतक, 'महावीरस्तवन' इत्यादि मुख्य हैं । 
जनन्यायशैली के अद्भुत ग्रन्थों में जैनतकंभाषा, नय- 
प्रदीप, नय रहस्य, . नयामृत तरंगिणी, नयोपदेश, स्यादह्वाद- 


कल्पलत्ता, न्‍्यायालोक, खंडन-खण्ड खाद्य, अप्टसहस्त्री, टीका 
प्रमख हैं । इन ग्रन्थों की रचना कर- यशोविजयजी ने- उदय- 


जे 


ल्‍' ५ है 


5 नांचार्य, गंगेशे उपाध्याय, रघुनाथ शिरोमणि एवं जगदीश की 
» प्रतिभा का जेन न्याय-साहित्य को  नवेद्य चढाया' है । 


:  अ्रध्यात्मसार, अध्यात्मोपनिपद्‌, ज्ञानसार जैसे योग 
. . ब्रिपयक प्रन्थों का सर्जन कर गीता, योगवांशिष्ट आरादि ग्रन्थों 
. के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया । 'योग' पर बत्तीस बत्तीसियां की 
. रचना, की । हरिभद्रसूरिजी-रचित 'योगेविशिका' एवं 
“पोडपषक' पर टीकाग्रों की रखता की । पातंजल योगदर्शन पर 
छोटी सी टीका वनाकर योगसत्रों की चुटि का संमार्जेन 
किया | 


'. श्रीमद्‌ यंशोविंजयजी के सब ग्र थ श्राज उपलब्ध नहीं 
हो रहे । जो ग्रथ उपलब्ध हुए हैं और म॒द्रित हुए हैं ऐसे ग्र थ 
-५० से ज्यादा नहीं हैं । मुद्रित ग्र थों की सूची - निम्न 
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ऐन्‍्द्रशीसुंखमग्नेन लीलालग्तमिवाखिलम्‌ ः 
सच्चिदानन्दपूंरोन पूर्ण जगदेवेच्यते ॥९१॥ 
| - $ छोकाथे $ । 
5 प्‌. इन्द्र संबंधित लक्ष््री के सुख में मंग्त बना हुआ व्यक्ति सारे 
संसार को सुखमय देखता है, उसी प्रकार सत्‌-चित्‌ और आनन्द से परि- 
़ पूण योगी पुरुष इस जगत को ज्ञान दर्शन एवं चारित्र से पूर्ण देखता है 4 . 
. - “53 विविेचनइ३ ४ 7४“ 
जिस प्रकार सुखी जीव सभी को सुखी जानता है वेसे 
ही पूणे आत्मा सभी को पुणे समझती है. ।. सच्चिदालन्द 
आत्मा विश्व के सर्व जीवों में सत्‌-चित्‌ एवं आजंन्द की 
. पूर्णता का ही दशन करती है, अतः थह संत्य एवं वास्तविक 
अ्रतिपादन; सुंख की परिशोंध .कंरने- के लिए पुरुषाथ करने वाली 


आत्मा को दो महत्व की बातें समझाता है; - 


- (१) समस्त चेतन सृष्टि में “सत्‌ चित-आजन्दः की पूणता के 
. दुशन करने के लिए इष्टा को सत्‌-चित्‌-आलनन्द की पूणैता 


प्राप्त करनी चाहिये।... .. शी आज 
. : (२) समग्र चेतन-सृष्टि में यदि रागढ पंम्य दशन का अन्त 
. छातना है तो चेतन-पंष्टि में पूणेता के दर्शन करने का 


|» 


.... पुरुषाथे आरम्भ कर देना चाहिये। 


ज्ञानसार 


| 


जब तक जीवात्मा अपूर्ण है तव॑ तक वह समस्त विश्व 
की चेतन-सृष्टि में पूणेता का दर्शन नहीं कर सकती। परन्तु इस 
दिशा में पुरुषाथ जरूर कर सकती है । अथातू पूर्णता के अंश 
का दुशन तो अवच्य ही कर सकती है। पृणेता के अंश का 
दशेन साने गुण के दशेन । हर एक जीव सें कोई न कोई गुण के 
दशेन करने चाहिये। प्रत्येक जीव अनन्त २ गुण से भरा हु 
हैं । अपनी गुणहष्टि ज्यां ज्यों सूक्ष्म बनती हैं त्यॉनत्योँ ये शुण 
अपने को दिखने लग जाते हैं। शुणदृष्टि के बिता गुण हृष्टिगोचर 
नहीं हो सकते | स्वगे के ऐेश्वय सें मस्त हुए देवेन्र जिस 
प्रकार सकल विद्व को सुख में सरोवार हुआ समझते है 
बेसे ही गुण-दृष्टि वाठी आत्मा सकल विद्व को शुणमय 
समझती है । 

ज्यॉ-ज्यों गुण-दृष्टि का विकास होता है त्यत्त्यों राग- 
दृष्टि एवं द्वेष-दृष्टि क्षीण होती जाती है, और उससे राशग-्ष्टि 
और ह प-दृष्टि से उत्पन्न अशान्ति, क्लेश, संताप नष्ठ-प्रायः होते 
जाते हैं और शुण-इृड्टि में से शांति, स्वस्थता, एवं प्रेसन्नता 


| 5 


का आविश्याव होता है । 
पूर्णता या परोपाधेः सा याचितकमशडनम्‌ ।. 
या तु स्वाभाविकी सेव जात्यरत्नविभानिभा ॥२॥ 
: छोकार्थ ; 


२, परपदार्थ के निमित्त से जो पूर्णता है, वह तो याचना करके 
लाये हुए अलंकारों के समान है । स्वाभाविक [वास्तविक] पूर्णता उत्तम 
रत्नों की चमक के समान है । हि 


विवेचन हर 
आपके घर विचाह का प्रसंग: उपस्थित हुआ | आपके 


्य 


॥2८ 
(४ 


- 'घूणीता 8 आई ु दी. 5 


/ पास आशूषण एवं अलंकार नहीं हैं, तब आप अपने स्तेही एवं 
. संवंधियां से अलंकार ले आये; अलंकार आपके घर में आ गये 
. और उससे आपने अपने शुरीर की सजावट भी कर ली-। 


- - कहो तो भाई, तुम्हारी .यह शोभा केसी है ९ क्‍या तुम्हें 
ऐसी शोभा पर प्रसन्नता होगी ९ क्या तुम्हारा हृदय इसमें आनंद 
.. मसानेग( १ हछुम्दहारे छुदय में “यह अलंकार तो अल्पकाल के 
किए हैं और ज्योंही विवाह का कार्य सम्पन्न होगा उन्हें बापस 
लींटाना है??, यह विचार सदेव रहेगा। इस तरह सांग कर 
या किराये पर लाये हुए अलंकारों पर “मं श्रीमंत हैँ? ऐसी 
- प्रसन्नता नहीं हो सकती है | 


कम के उदय से सला हुआ घन) धान्य;, -यश, 
- कीर्ति, रूप-कला, एवं . शाता वगेरह ऋद्धि सप्रद्धि भी इसी प्रकार 
की है | यह सभी समृद्धि अल्पकाल के लिए है व्‌ पुण्य-क्र्म से 
सांग कर लाई हुई है । पृण्यः कम यह सच वापस ले ले उसके 
हले सामने जाकर जो इन्हें वापस छोटा देता है उसकी इज्जत 
रह जांती है। सगर सप्सने पांव. जाकर ऐसा त्याग नहीं 
किया तो कर्मों को कोई शर्म नहीं होती-। कर्म सत्ता, चाहे: व 
. और किसी भी समय ऊब सी सम्भव होगा, उन्हें छीन ऊेगी | कमे 
.. ऐसा सी विचार नहीं करेंगे कि “इस वक्त इस जीव को इस धन- 
घान्यादि. की आवच्यकता है अतः वापस नहीं छू, या इस स्थास 
- पर वापस न छा 7? बह तो इसका भोग-काल समाप्त हुआ कि 
वापस ले ही लेगा ! फिर चाहे आप रूदंन करें अथवा दहाडें 
 भारें। कमे के छद॒यं से जो ऋद्धि. एवं सम्रद्धि मिली है,- उसमें 
पूणेता संत मानिए एवं उस पर असक्ति सत रखिए | 


आत्मा की जो अपनी समृद्धि है. बह आपकी सच्ची. पूर्णता 


प्र । ज्ञोनसार 
है, बह स्वभाविकर है| उसे कोई वापस मांगने वाका नहीं 


सच्चे रत्न का प्रकाश रत्त को छोड़कर कहीं नहीं जाता- ! 
उस प्रकाश को कोई नहीं ले जा सकता । | - 


ज्ञान; द्शन; चारित्र, क्षमा, नम्रता, सरलता, निर्लमिता 
बगेरह गुण आत्मा की स्वाभाविक सम्पत्ति है। इन्हें प्राप्त करने 
में ओर जो प्राप्त हो गयी है. उनकी सुरक्षा का पुरुपाथ करना 
चाहिये । 


जे हा च कं कम 


अव्ास्तंकी विकल्प: स्थात पूणंताव्थरियोमिसि। | 
पृ्णानन्दस्तु भगवान्‌ स्विमिंतोदधिसन्निमः ॥१२॥ 


$ लाकाथ 


चपल तरंगों से युक्त समुद्र की पूर्णता के समान विकलों से 
युक्त पूर्णता अवास्तविक होती है । जबकि पूर्णानन्द स्वरूप भगवान तो. 
शान्‍्त-स्थिर एवं निशचल सागर के समान होते हैं । 


: विवेचन ; ... "कि 
तंरंगे बढ़ने से समुद्र की पूणेता -बव विकल्‍प वबढ़से 
से आत्मा की पृणता, यंह दोनों पूणताएं अवास्तंबिक है । दोनों 


ही पूर्णता क्षणिक है व दोनों ही घृणेताएं अपू्णताओं में परिवर्तित 
; हानि बाली ह। 


कं धनवान | में कुलबान ! में . रूपवान्‌ |. में बलवान ।! 
मैं प्रतिष्ठावान्‌ !? इस प्रकार घन से; कुल से, रूप से, बल से या .. 
प्रतिष्ठा से स्वयं को पूर्ण मानने वाला जीव. वेचारा श्रमणा में 
भटकता रहता है | उसे क्या भान है कि धन, कुछ, रूप, बल; - 
प्रतिष्ठा वगैरह के विवप- तो सांत्र जहतरंगें हैं, अथीत्‌.. 


'घूणता 2 8 का पा 


| पों की वरंगें अल्पकालिक हैं व अल्पकाल के लिए ही देखने : 
_>का आत्तन्द्‌ उपस्थित करती हैं, किर विललीन हो जाती हैं।._' 


क्या आपने - कंभी समुद्र की तरंगों: को -आलोडित होते 
देखा है ? तर नाम ही उनका है जो. अल्पकाल के लिए ही 
 टिक्के! परन्तु तरंगे जब तक उछलती रहती हैं तब तक समुद्र र 
' खलबली सची रहती है! समुद्र का पानी .मट मला दिख 
देता है। ः पर 
«. क्यो घनधान्य में पूर्णवात्राप्ति की कामना रखने बाहे 
मनंष्यों की स्थिति ऐसी ही नहीं है १ एक घड़ी सें (पल में) ये 
._ उछलतें दिखते हैं. व दूसरे दी पछ शान्त बच फिर उछलते “हुए | 
“ इसका कारण यह है कि वे घिकरप करके थक जातें हैं तव शान्त 
'हो-जाते हैं, ते फिर उछलने छग जाते हैँ। जिस भनुष्य के चित्त 


के # 


हक 07 


- केवल अशा नद, क्लेश एवं संताप की भयानक कलकलाहट ही 
सुनाई पड़ती रहती है ओर .उस आदपस्मपा में अन्याय अनीति 
. आदि अनेक प्रकर का मल भी दिखायी देता है.। 


.. - इसके: विपरीत पृणोनन्दी आत्मा प्रशांत स्थिर महोद्धि 
.. के समान होती है। न कोई विकल्प -न कोई तरंग! न कोई 
" अशांति; क्लेश या संताप [न कोई अन्याय, अनीति या दराचार 
का सेल]. पृणोनन्दी के आत्मसमुद्र में तो ज्ञानादि गुणरत्नों 
.. क्रा भण्डार भरा रहता है। उसी- में बंह अपनी पूर्णता 
. मातताहै।  “£ 
 >जागति ज्ञानहश्श्वित्‌. वष्णाकृष्णाहिजाडशुली । 
पूर्णानन्‍्दस्य तत्‌ कि स्वाद देन्‍्यवृथ्विकवेदना ॥४॥ 


ध्ट्‌ ज्ञानसा 
भर हू 
॥काथ 
४. यदि तृप्णा रुप बयाम सर्ये के जहर को नाश कर देने वाले 
गाएडी मंत्र के समाव ज्ञनहष्टि जग्मृत होती हैं तो फिर दीनता झुपी 
वृश्चिक (बिच्छु) की वेदना कंस हो सकती है 


: विवेचन $ क्‍ 
क्या ठुम्हारे पास हजारों लाखों की सम्पत्ति नहीं 


है इसलिए रो रहे दो? क्या तुम्हारे पास सत्ता नहीं हे 
इसछिंये दीन बनकर घर घर भटक रहे हो ? क्या ठम्हार पास 
सुन्दर पत्नी नहीं है इसलिए कामाठुर चनकर नगर की गली गली 
में घूम रहे हो ? 


है 


न्‍े 


. किस लिये यह सारी दीनता ! दीन नहीं वर्ने | जिन जिय 
पदार्था की दृष्णा एवं इच्छा कर उन्हे प्राप्त करने हेतू दूसरों के 
सापने भ्रीख मांगते हो ओर चाद्॒कारी करते हो, ज़रा उन्हीं 
पदार्थों की ओर तो देखो | इन पदार्थों के मिलने से भी हुम्दारे 
चित्त सें न शान्ति रहेगी न प्रसन्नता रहेगी। फिर ये पदार्थ 

तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारे पास रहेंगे सी नहीं | अतः इनसे 
तुम्हें सच्ची पुणेता प्राप्त नहीं हो सकेगी । 


“मुझे जगत के बाह्य जड़ पदार्थों से कोई प्रयोजन नहीं है, 
किक छ. 
ये तो मेरे साग्य में होंगे तो मिलेंगे-मैं तो मेरी आत्मा के 
क्षमा, नम्नता; ज्ञान, दर्शन, चारित्र बगेरह गुणों से. पुणे हँ-- 
इस गुणरव्तों से सेरी पूणेता है”, इस ज्ञानदृष्टि को खोलो 
और चुल्छी रखो | चार बार बन्द हो जाय तो वार बार खोलो ! 
जिस तरह अपनी आंखें चार वार बन्द होने पर उसे चार वार 
खोलते हू न १ फिए वाह्मय पदाथों की अभिलाषा सें से पेंदा होने 


हा घूछत्तर * आर्ओ, ह न आह कक ६ . 
कै वाली बेदना एव संताप तुम्हे पीड़ा न नहीं पहुंचा सकगरे, क्‍्याक 


. ऊुम्हारे पासे ज्ञानद्ष्टि का. सहामनन्‍्त्र अथातू जांशुली महसन्त्र 
 आगया। 


.... फिर ? कृतांतकाल जसे काले नाग को भी वशीभूत कर सके 
“ ऐसा चमरकारी आपका प्रभाव होगा। ऐसे मन्त्र के सासने एक 


 'दोविच्छओं के डेंकों की तो घिसात ही क्‍या है ९ 


| | (में गुण स्त्ना से पूर्ण हूं?” इस हांश्ट से ऐसी विस्फोटक 
अणु शक्ति भरी है कि कृष्ण के मेरूपबेत को भी चूर चूर करने. में 
उसे समय नहीं गत चक्रवर्ती की दृष्णा को भी पल भर में 


सप्. करने दाली. ज्ञानदृष्टि सामान्य . सन्नष्य की तृष्णा -' 


को. तो आँख -झपकाने : मात्र के समय में है खण्ड २ कर. 
देती है 


यन्‍्ते येन . क्रपणास्वढुप पूशुता 
पूर्णानन्‍्दसुधास्निग्धा इशष्टिरेष्ता सनीषिणाम |॥४॥ 


श्ह्डो न पथ छ 


५. जिस घन धात्यादिक परित्रहं से लोभी जीव अपनी पूर्णता 
मानते हैं उसकी उपेक्षा करता वहो स्वाभाचिक पूर्णता है ? यह तत्त्वज्ञाता 
की: तत्त्वज्ञान .रुपी पूर्णानन्‍्दरूप अमृत से आाद्वों (गोली) बनी हुई 

' हृष्टिहै।... है क् 

'पिवेचन १ क्‍ 
: ज्योंही तुम्हारी दृष्टि जगत के पौरृगलिक झुखों से चिमुख 
चनी झॉरर अप््मा के अनन्त गुणा का तरफ उन्मुख हुंड एवं इन 
. शुणों के आनन्द का अनुभव हुआ कि तुम्हारे जीवन में एक महान 


ही 


ज्ञानसार 


परिवर्तन आयेगा | परन्तु आपको अन्तरात्मा के गुणों में 
आनन्द की अनुश्नति करनी पड़ेंगी। पहले तुम्द दर की आत्मा 
सें सणों को देखना होगा; मात्र गुणों को दी, दोय एक भी नहीं | 
र उसमें आनन्द सानने का प्रयोग शुरू कर देना पड़गा। ज्यांद्दी 
दूसरे जीच की तरक दृष्टि जाय, शुण लिए बिसा बापस नहीं 
आये। जिन जिन गुणों को देखते तुम्हें प्रसन्‍नता होगी वे वे शुण 
तुम्हारी आस्पा सें भी प्रकट होते चले जाएंगे। वह शुणपूर्णता 
का आनन्द ऐसा अनुभव में आयेगा, कि वेसा अनुभव अनन्तकाछ 
चक्र में भी न हुआ हो | तुम्हारा हृदय उस आनन्द-अम्ृत. से 
छलकने लंगेगा ओर किर ठुम्हारे जीवन में, जीवन व्यवद्वार में 
एक अभूतपूर्व परिवतेन इष्टिगोचर होने रंगेगा। 
जगत के जीब जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए तनतोड़ 
मेहनत करते हैं व छाखों तरह के पाप करते हैं, उन सखों के 
प्रति आपका आकर्षण नहीं रहेगा | आप स्वाभाविक रूप से 
सुखों को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी नहीं करेंगे 
ओर लाखों पाप सी नहीं करेंगे। जेसे ही जगत्‌प्रिय -सुखों के 
प्रति आप में उदासीनता आई, उन सुख में छु्खों की करपता ही 
सृतप्राय: हो गई, फिर उन्हें प्राप्त करने अमर एवं पाप होगा 
ही किस तरह ९ आप वह सुख याने जगत के जीवों को - प्रिय 
सुख स्थाग करने की बृत्ति वाले बन जायेंगे, चू कि वें सुख आपको 
शुर्गों की पूणता में विश्लेपरूप छगेंगे।जवब तक यह परिवर्तन 
| आये तव तक आपको सन्‍्तोष से नहीं बठना है.। 
शुणद्रृष्टि को उत्तरोत्तर एवं अधिक.से अधिक विकसित करते 
नाहे.। 
अपूर्श), पूंशतामैति पूर्यमाणंस्तु हीयते | 
पूर्शानन्द्थभावोडयं जगददूसुतदायकः ॥६॥ 


पूणता, ४... 8 ओर अमर के पा अं 
हा : छोऋाथे 


ह दूं: अपूर्णा, पूर्णता को प्राप्त करता हैं और. (हर्ष अपूर्ण .बन' जाता 
“है। दुनिया को आइंचर्यान्वित करने वाला. यह आनन्द से: परिपूर्ण आत्मा 

का स्वभाव हैं। - . .. न्‍ 

। . . : : 5 ववचन 


/ «बोह्य धन-धान्यादि. को भी साथ रखे आर 'पूणेता श्रात 
5 करने का पुरूषाथ भी करें, एवं आन्‍्तरिक गुर्णो में व्‌ खभाव्रदशा 
मे पुणे बने? यह: विचार कितना असंगत है! क्या दो 
- च्रतिपक्षी इच्छा एवं भावना एक स्थान पर रह सकती है 
“ वविभावदशा में छीन बना रहे और स्वभाव दशा में सी आनन्द का 
अंनुभव करता रहे, यह कितनी बड़ी विचित्र वात है ९? एक तरफ 
जिसे १०७ डिग्री का बुखार हो व दूसरी तरफ वह मिठाई का 
स्वाद ले) यह जैसे असंभव है वेसे ही वाह्य पोद््गेलिकेसुखों का 
. उपभोग करता रहे एवं ठृष्णाओं को तोड़े बिना पृणानन्‍्द का 
. अनुभव करें) यह भी असंभव है । 


जैसे जैसे इन्द्रियजंन्य सुखों की अभिलाषा कम होती जाती 

* उपभोग कम होता जाता है, स्यों त्यों आत्मा के गुणों की पूरेता 

० ध का आनन्द बढ़ता जाता है, अंधोत इन्द्रियज़न्य सुखों की अपणता 

आत्मगुणों की पूणेता का कारण वलती है | चू कि कारण के बिना - 

काय नह होता | आत्मशुणों में .पूणोनन्द अनुभव करना है तो 
''इन्द्रियंजन्य सुखों का त्याग व्‌ उनकी स्घृहा का त्याग करना ही 
: होंगा। मिठाई के स्वाद का आनन्द छेना है तो बुखार को दूर 
कस्ना ही पड़ेगा व जिह्रा पर आई हुई कड्वाहट को दूर करना 

ही पढ़ेगा। आल 


गुणों के पूणीसन्द का यह, स्वभाव हैं. कि बह इन्द्रियजेन्य 


१० | ज्ञानंसार 
छुखों के आनन्द के साथ नहीं रह सकंता | इन्द्रियजन्य सुर्खों का 
यह स्वभाव है कि वे गुणों के पृर्णानन्द्‌ के साथ नहीं रह 
सकते |! केसा आश्चयकारी स्वभाव है दोनों का? जब भात्मा 
वाह्म सुखों का त्याग कर गुणों के पूणोनन्द की भस्ती में रस 
जादी है तब जगत आच्चयचकित हो जाता है ! जिन सुखों के 
बगेर जगत के प्राणी क्षण भर भी नहीं रह सकते उन सुखों का 
त्याग कर महान्‌ एवं अपूर्व आनन्द में निमग्न होने वाला पूर्णों- 
ननन्‍्दी, जगत के लिए एक आइचये का विषय बन जाता है। ऐसे 
व्यक्ति के सामने संसर के छोग आंखें फाडुकर टुकुर २ देखते 
रहते हैं । 


परस्वत्वक्रतोन्माथा भूनाथा न्यूनतेक्षिणः । 
स्वस्व॒त्वसुखपूर्णस्थन्यूनता न हरेरपि ॥७॥ 
 होकाथ : ः 


७ जिन्होंने परपदायं में आत्मपन कीं बुद्धि से व्याकुलडता की है, 
एसे राजा वर्ग रह अल्पता का अनुमव करते है, जबकि अपनी क्षात्मा में ही 
आत्सपन के घुख से पूर्ण बना हुम्ना व्यक्ति इन्द्र से कुछ कम नहीं है 


. ; विवेचन १ 


चाह्य पदार्थ आपको चाहिये जितने भी मिल जायें, 
तो भी आपको सतोष नंहीं होगा, ये आपको कम ही हछगेंगे । 
इसका कारण १९ 


जो पदार्थ आपके नहीं है--आपकी आत्मा के नहीं हैं. किन्तु 
जिलप आप ५2 [कप दर बाप [अप 

पराये हैं, कर्मो के उदय से आपको मिले हैं, उसके लिए मनुष्य 
जब 'ये पदाथ सेरे हँ-यह घर मेरा है-यह धन मेरा है-यह 


फू. न 
. सत्ता मेरी” टुम्ब मेरा, यह देह मेरी है.' ऐसी ममत्व बुद्ध 
“रखता है तो उसके चित्त में एक प्रकार की विह॒लता प्रकट होती 
है। यह विह॒लता मनुष्य की दृष्टि में विपयोस उसस्न करती है। 
विपचेस्त दृष्टि से मनुष्य जो कुछ देखता है वह इस कम लगठा 
हैं। रहने को एक मकान हैं तो कम नजर आयेगा दूसरे घर की 
. आकांक्षा जाग्रत होगी। प्रयोग में छाने को इंजार्र रुपये हैं पर 
 चेकम प्रतीत होंगे, लाखों रुपये इकद् करने की. असिलाषा 
उत्पन्त होगी । शहर एवं समाज से आवकारदूश स्थात होगी पर 
कम ही छगेगी। देश की खत्ता श्राप्त करन की इच्छा एव. 
. आकांक्षा उत्पन्त होगी | संक्षिप्त सं कहे तो जो कुछ भी मिलेगा 
उससे खंतोष ब शांति प्राप्त नह होगी। नई २ आकांक्रओं की 
बिहलता वढ़ती जायेगी । जीवन शोक, संताप और चिंन्ताओं से 
व्याप्त डोता जायेगा। इसी प्रकार से कितने ही राजा महाराजाओं 
ने और. श्रीमंतों ने अपना जीवन पूरा किया है व भव की 
भयानक खाइयों में अच्श्य हो गंये 


वो आत्मा का डै--अपन माने आत्मा; जो अपना 
. है. उसे ही अपनत् की बुद्ध एवं इष्टि से देखो ।/ “मेरा 
ज्ञान है-मेरा चारित्र है-मेरी श्रद्धा है, मेरी क्षमा, नम्रता एवं 
सरलता हैं” इस प्रकार की ममक्‍्रवुद्धि करने से आपके चित्त में 
एक प्रकार का अपूर्व पूणोनन्द्‌ श्रकट होगा | यह पृणेनन्द्‌ 
आपकी दृष्टि का नवीन संजन करेगा । आपको किसी बाद में 
: न्यूनता नहीं छंगेगी। बाह्य पदाथ आपके पास, नह होगे तो भी 
न्यूनता नहीं छंगेगी।। आपके सामने राजा. महाराजा- तो. क्या; 
देव लोक के दवेन्द्र भी आये तो भी आपको. अपने में उनसे .कुछ 
'भी कर्म नजर नहीं आयेगा | हां; उन्हें आपका पृणोनन्द्‌ देखकर 
. झपने सें कमी नजर आ जाये, यह वात अछग है। 


श्र | शानसांगर 


कृष्ण पच्ते परिन्षीण शुकले च. समुदत्धति 
द्योतन्ते सकलाध्यक्षाः पूर्णानन्द्विधो। कला! ॥८॥ 


 लाकाथ 


८. जब क्षष्ण पक्ष का क्षय होता हैं तव और शुवल ' पक्ष का उदय ह 
होता है तव पूर्णानन्द रुप चन्दमा की चन्द्रिका कि जो सबको प्रत्यक्ष 
दिखती है, वह प्रकाशमान होती हैं । 


; विवेचन 


शुक्ल पन्नू में आने वाली प्रत्येक रात्रि में चन्द्रमा की कला. 
दिन प्रतिदिन अधिक से अधिकतर विकसित होती है, एवं 
प्रकाशित होती है, इससे कीन अनजान है ? सारा विश्व चन्द्रमा - 
की सुशोमिंत करा के दशेन कर आनन्दित होता है। 


आत्मा भी जब शुक्ल पक्ष में प्रवेश करती है तव प॒णोननन्‍द 
की कला प्रतिदिन विशेष से चिशेष खिलती जाती है | मिथ्यात्व 
का राहु जेसे जैसे हटता जाता है, पर्णानन्द की केला भी बसे ही. 
विकसित होती जाती । 


काल की दृष्टि से जहाँ शुक्ल पक्ष--व इझृष्णपक्ष की कल्पना 
की गई है। अंनन्तानन्त -पुदूगल -परावतैन- कांछ से संसार में 
भटकते हुए जीव को कृष्ण पक्ष के चन्द्रमा की उपसा दी गई है। 
सटकता भसंटकंता जीव, जब संसार परिभ्रमण का अधेपुद्गल परा« 
ब॒तत् से न्‍्यून कांठ वाकी रखता है, ठव॑ उन्हें शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा 
कहा जाता है । | 3 व । 


आत्मा की चेतन्य अवस्था पुणीनन्द-कछा से तब 


पूणेता ६०. है 
शोम्ायमान होती है जब आत्मा ने शुक्ल पक्ष में प्रवेश पा लिया 
. हो। अपनी आत्मा शुक्ल पक्ष में प्रविष्ट हुई या नहीं यह जान 
के लिए पांच लक्षण देखने चाहिए--(१) श्रद्धा (२) अलन्नुकंपा 
. (३) निर्वेद (भंब-विराग) (४) संवेग (मोक्ष प्रीति) एवं (०) प्रशम । 
' : थे पाँचों लक्षण न्यूनाधिक मात्रा में दष्टिगोचर हों तो समझ लेनां 
. चाहिये किःहसने शुक्ल पक्ष सें प्रवेश किया है । - 


“श्री. दुशाश्र्‌ तस्केधचूणि” में संसारपरिश्रमण का एक 
. पुदूगल पराचतेकाल वाकी रहता हैं. तब शुक्लपक्ष कहा गया है। . 
: _ किरीयाबादी णियमा भव्यओ नियमा सक्कपविखओ, ओँतो 
पुर्गलपरियटृस्स नियम सिज्िहिति, सम्मादिदी चर मिच्छांदिदी वा 
होज्ज ।? | | 


इस हिंसाव से सम्यकत्व न:हो दो . भी जो आध्मवादी है; 
/ यह शुक्ल पक्ष सें है, व बह एक पुदूगल परावतंकाल में अवच्य 
: « भोक्ष में ज्ञायेगा। आत्मा के अस्तित्व पर अ्रद्धा धारण किए बिना 


आत्मगु्णों की पू्णंता का आनन्द: का कहां से अनुभव “हो 
सकता है ९ 


४७४९० (2.22 ७७००७ 
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डे हे द क्‍ प्रग्नता ॥ द 





प्रत्याहत्येन्द्रियव्यूहं संपराधाय मनो निजम | 
दधन्चिन्मात्रविश्रान्तिमग्न इत्यमिधीयते ॥१॥ 


: छोकाथ ; 


१, इन्द्रियों के समूह को विपयों से निद्चत्त वनाकर, अपने मन'क 
बात्म द्रव्य में स्थिर [एकाग्र]| करके चतन्यस्वरुप आत्मा में विश्राम 
करने वाली भात्मा को मग्न कहते हैं। 


विवेवन 


पर्णता के सेरूशिखर पर. पहुँचने के लिए थोड़ी देर 
ज्ञानानन्द की तलहटी में ठदरो । आंखें बन्द न्दु करो और अपने 
चतन्य को देखो। बाह्य पदार्थों में रमण करने वाली प्रस्येक इन्द्रिय 
को पीछे खींच छो और उनकी शक्ति को चेतन्यद्शन में ऊूगा दो ।. 
विभाव में परिभ्रमण करने वाले मन को पीछे मोड़ो और स्वंभाव 
में भ्रमण करने की आज्ञा दो । 


चिन्मात्र में विश्वान्ति ! क्वानानन्द सें विश्वान्ति! केसा अपने. 
विश्रामगृह है ! अनन्तकाल के भंवपरिश्रमण में ऐसा स्थान देखने 
को नहीं मिला । अनन्तकाल की यात्रा में तो ऐसे विश्रांतिगह 
मिले है कि जिनका नाम तो विश्रान्तिमृह था पर मिलती थी उनमें 
फेवल अशान्ति, मात्र क्लेश, थक्ावट और संताप | क्‍योंकि अब 
तक जीव परभाव को व जगत के पौदूगलिक क्पिय को ही बिश्वांति- 


मग्नता . ..: । ह ः पश्ष्‌ 
'गह मानकर उसमें चार २ आश्रय लेता था । वाह्य रूप-रंग 
“ से सारे जगत को आकर्षित करने वाले ये विश्रांतिय॒ह सांसारिक 
“जोबों पर अजीब जादगरी करते थे। ये करूण क्न्‍दन करते 

“हुए हो बाहर निरकंछते देखे जाते हैं। इन विश्रान्तिग्रहों सें 
जीव की स्वस्थ अपहरण कर फिर उसको धक्का देकर, वाहर 
निकाल दिया जाता है। 


- किन्तु ज्ञानाननद का चिश्रान्तिगृह अपू्व है। अलवत्ता 
इससे प्रवेश कश्मे के लिए महान पुरुषाथे करना पड़ता है और 


.. उसके रूण पहदुगोक वषया के वश्लान्तग॒हा के क्षण-भगुर 


आनन्द की विस्तृति करनी पड़ती है, परन्तु प्रवेश करने के 

परुंचात्‌ तो उसमें मात्र आनन्द ही आनन्द है, शांति है, स्वच्छता 

है और उसमें से वाहर निकलने को मन नहीं करता।. कदाचित 

निकलता भी पड़े तो यहीं इच्छा रहती है कि 'केसे उसमें पुनः 

दी चछा जाऊं ।? ऐसी ही लगन लग जाती नानन्द्‌ में 

. डी उसकी आराम लगता हैं। पुदूगलानन्द में मात्र परिश्रम और 
' मजदूरी ! इसी. को संग्नता कहते पु 


यस्य ज्ञानसघासिन्धोी परत्रह्मणि . मग्नता | 
विपयान्तरसंचार: तस्य हालाहलोपमः . ॥२॥ 


ह _+ छोकांथे ; 
. “. २, ज्ञानरूपी अमृत के. उदधि (सागर) समान परमात्मा में जो 
. / “सल्लोन.: है, उसके लिए चिपयों में भ्रन्कत्ति करना जहर के वरावर 
. ..छगती है। 
(88. विवेचन ह 
क्‍या तुमने कभी जलक्रीड़ा करने के लिए सागर में स्नान 


१६ | ज्ञानसार 


क्रिया है ? कोई नदी के जलप्रदाह सें उतरे हो. ? कोई रमणीय 
जलसरोबर में नहाये हो ? कोई स्त्रीमिंग पुल में प्रवेश किया है.९ 
जल क्रीड़ा का रसिक प्राणी जिस समय सागर, नदी, सरोवर या 
स्वीमिंग पूल में आनन्द्विभोर हो जाता है ओर उस समय यदि 
उसे कोई बुलाने आये, कोइ आ कर उसकी आनन्द व मस्ती 


हक 


में विध्न डाले, उस समय उसे वह जहर के समान लगता है । 


इसी प्रकार आत्मा जब ही अपने स्वथासाविक झञानानन्द के 
महोद्धि- में आमनन्द्मग्न होती है और उसकी समस्त वृत्ति ज्ञाना- 
नन्द में लीन हो जाती है, उंस समय यदि उसमें कोई पोरुगलिक 
विषय की स्प्रह् घूस आती है, तो आत्मा को वह हलाहल विष के 
समान छगता है। पुद्गल का आकंषक रूप फिर आपको आकृष्ट 
नहीं कर सकता है और पुदृगछ का मोहक रस आपको लालायित 
नहीं कर सकता है। पुदुगलों की भरपर सुगन्ध सीं आपकों आत्त- 
निदत नहीं कर सकती है और पुद्‌गलों के मधुर स्वर ही आपकी 
हर्षित कर सकते है। पुदगल के मुलायम स्पशे आपके आत्म प्रदेशों 
में विकार नही पेंदा कर सकते है.। ये रूप, रस गन्ध एवं स्पश 
का आत्म घर में प्रवेश होते ही वह कांप उठता है। - 


ऐसे स्वाभाविक झोनानंद में मंग्नं हुई आंत्मा किस लिए 
अपने पेरों चलकर पौद्गलिक छुखं के वाजार सें विषय रूपी सुखों 
को खरीदने लिकलेगी ? विषयरूपी सुखों के अभाव म॑ दीन एवं 
शोकाकुल क्या बनेगी ? एवं वेषयिक सुखों की प्राप्ति से प्रसन्न 
' क्या होगी ? हमें समझना चाहिये कि यदि अपने पौंदगलिक 
_मुझों को शोध कर रहे हैं और उनके न मिलने से शोक और रूदुन 
करते हैं, यदि वे सुख्र मिल जाय तो प्रसन्‍न होते हैं, तो अपन 
अपने स्वभाविक ज्ञानानन्द्‌ में मर्गन नहीं हैं, परम ब्रह्म के आनंद 
को अलुभव- नहीं किया हे । 


मे १७ 
संवधावसुखमग्नस्थ जगचचावलोडिनः . । 
कंत स्व नान्यभावानां साचित्वमवशिष्यते ॥३॥ 

| .... + छोकीर्थ ; क्‍ 
॥ ३. स्वाभाविक आनन्द -में मग्तः बनें हुमरे . भौर जगतुं-तत्व की 
. ' स्थादवांद से परीक्षा करके जवलोकन-करने वाली ओप्मा अंन्य भावों: की 


कर 


कर्ता नही होतो है परन्तु ताक्षी. [गवाह] होती है । 
द विवेचन... 


ही 


कोई एक संज्जन अनेक दुप्ट मनुष्यों के हाथों सें फंस 
"5 गया. हप्ठों ने उसके आचार-बविचार में आमूलचूल -परिवंतन 
ऋर डाल्ं५ उससे उन्होंने अनेक अकरणीय कांय भी करवाये । इस 
. अ्रक्नार कई ब्ष वीत गये वाद में कोई उपकारी महां पुरुष ने उस 


: 'सनुष्य को उन दुष्ट मनुष्यों की सच्ची पहचान कराई । 


. बुए्टों के हाथों में से छुड्टाकंर सज्जन पुरुषों के हाथों में सोप दिया। ह 


.. तब चह सज्जन अपनी. पूव्रोबस्था के कार्यों. को देखता “है । 


और कहता है, “इन कार्यों को सचमुच में करने वाला नहीं हू'। 
' मैं तो सज्जन हूं; फिरं ऐसे बुरे काय में करू ९ वास्तव में तो 


 :ब्रे दुष्कर्म वे उन दुष्ट पुरुषों के ही हैं, झुझे तो इन दुष्टों ने अपना 


कं + कद कई. 


' "मिमित्त बना लिया?। “ये कार्य मैने किये है? ऐसा अभिमान 
बह सज्जन नहीं करेगा । 


. इसी प्रकार अपनी आत्मा अनन्तकाल से कर्मों के हाथों 


: - में फंसी हुई है | कर्मो ने ही हमारी आत्मा में गजब के परिवतेन 


किये है। स्व स्वभाव. को भुझुवा कर विभाव, दशा में घूमाते 


:  फिराते र होने आत्मा के पास, अनेक काये- करवाये 


इतना ही नहीं “यह: कार्य मेंने. किया है-। ऐसा. 





श्८ न्‍ जझानसार 


रु, 


अभिमात्त भी आत्मा में भर दिया हे । “मैसे घर बनाया, 
दैले धन कमाया, भेने अंथ की रचना की हें? ऐसा अभिमान 
आत्मा करने लगी 


किन्तु आज अनन्त उपकारी तीथंकर भगवन्त के महान 
अनग्रह से इन दुष्ट कर्मों की पहचान हो गई हे | उन्होंने हमारी 
आत्मा को चतुविध संघ के हाथों में सोप दिया है। गुरुदेवों की 
कृपा से स्वभावदशा, ज्ञान, दशेन, चारित्रमय आत्मस्वरूप की 
पहचान हुई और उससें आनन्द की अज्ुभूति पढ़ा हुई। परमात्मा 
तीथकर देव की बताई हुई जगतृव्यवस्था समज में आ गई; 
अवब उस विभावष दशा में किये गये कार्यों के प्रति किस दृष्टि 
से हम देखते हैं ? वतेसान में भी व्यक्ति को कई वार विभाव दशा 
में कार्य करना पड़ता है, पर कया उस काये को आप: अपना 
कर्तव्य मानेंगे ? नहीं । आप यह विचारंगे कि “मैं तो भेरे 

शुण पयोय का कती हू, परपुदूगरके, परचंतन्य के गुण 
पर्याय का कतो नहीं हू” । उनका तो मैं मात्र निमित्त हूँ । 
सब द्रव्य अपने अपने परिणाम के को हैं, पर-परिणाम्र - का- में 
क॒तो नहीं हूं |” 


परव्रह्मशि मग्नसरय श्लथा पौद्गलिकी कथा ।- 
क्यामी चामीकरोन्मादाः सारा दारादरां: कये चू ? ॥४७॥ 
* छोकाथ्थ 


४. परमात्म-स्वरूप में मग्त बने हुये पुए्ष को जब पुदुगल सम्बन्धी 
वा्ते भी नीरस लगती हैं, तो फिर वैमव का उन्म्राद एवं देदीप्यमान 
स्‍त्री के आलिगन रुप आदर कहाँ से हों ? 


 अम्तता . कर... १९. 
हक । विवेचन 


। परम आत्मस्वरूप में लीन वेनी हुई आत्मा की स्थिति इस 
_ पाथिव जगत्‌ के प्राकृत जीवों से विरकुल भिन्‍न होती है। आत्मा 
के अनन्त शुणप्रदेश पर विचरना, उस - अजीव अवदूशुत्‌ 
: प्रदेश की कहानी सुनना, उस अनजान परन्तु अनन्त अद्झुतता 
से मरे हुए प्रदेश के अतन्तकाल का इतिहास जानना, और इस 
_ पार्थिब जगत में कहीं भी देखने को न मिले ऐसे आइ््चय्ये 
में डालने वाले खेल तमाशे इतने प्रिय रण जाते है, और जीच 
: इन्हें देखने, जानने ओर सुनने में इतना लीन हो जाता है कि वाह्म 
'जंड पुदूगलों की घड़घड़ाहट उसे आकुछ कर देती है । संगीत 
का स्वर उसे मात्र हपे विपाद का घसघमाहट लगता- है । 
. 'शरमणियों के रूप-रह् - उसे विष्टा की गाड़ी पर चमकता रंग 
: शोगान दिखता है। पुष्प एवं इत्तर की सुगन्ध में और सड़े हुए 
« इबान-कलेवर की दुर्गन्‍्ध में उसे कोई अन्तर नज़र नहीं आता । 
प्रचुर सोजन को थार उसे परिष्कृत की हुई विष्ठटा ही नज़र 
आती है । रूपवंती रमणिओं के कोमल स्पशे में एवं जंगली रीछ 
के कठोर वालों के स्पशें में उसे कोई फर्क प्रतीत नहीं होता । 
« सा सनुष्य कर्स शंठ्द, रूप, रख, गंध, एवं. स्पशांदि विषयों 
की करेगा ? केसे उसे सुनेगा १ दोनों ही बिंपय्‌ उसे नीरस 
"लगते 6॥ ही दा 


. . फिर वह क्या सोने एवं रूपयों के ढेर पर चढ़कर नाचने 
लगेगा ? सोने एवं रूपये की चमचमाहट तो उसे आकर्षित करती 
: है, उसे नचाती है जो शब्द्‌ रूप, रस, गंध और स्पर्श का लोमी 
... एवं लंपट होता है| फिर रूपसुन्द रियों को अपने बाहपाश सें लेते 
ह - थे उन्हें अपने आछिगन”/”““में बांधने की चेष्टा तो दूर रही 


रे 


२० _ शञानसार ह 


[७ 


इसकी कल्पना करना भी आत्स्वरूप में छीन आत्मा के लिए : 
संभव नहीं है । - 

#चन एवं कामिनी के प्रति उदासीनता यह ब्रह्ममग्न आत्मा 
का लक्षण है | कंचन एवं कामिनी के प्रति उदासीनता............ ह 
त्रह्ममस्ती का कारण भी है | अक 


तेजोलेश्याविवृड्धिया साथो; - पर्योयवृद्धितः 
भापिता मगवत्यादों सेत्थंभूतस्थ युज्यते ॥॥४॥ 
छोकाथ 


७. “भगवती सूत्रादि? ग्रन्थों में जो कहा हैं कि साधु को. मास 
थ्रादि चारित्र*पर्याय की वृद्धि के साथ तेजोलेश्या की इद्धि होती है, वह 
इस प्रकार ज्ञानमग्न आत्मा में ही उत्पन्न होती है । 


विवेचन 


ज्ञानमूलक बरण्य को अंगीकार कर सांसारिक वासनाओं 
का स्याग कर, जो आत्मा साधु वत्ती, जिसने मात्र ज्ञानं-दर्शन 
एवं चारित्र में ही सुखानुभव करना जीवन का परम उद्द श्य 
सान्ता; जिस दिन से वह साधु बनता है उसी दिन से. ज्ञान) 
दर्शन एवं चारित्र की सृष्टि में उसे अपूबे आनंद की अनुभूति होती 
है, दूसरे दिल उस आनन्द में वृद्धि होती हैं, तीसरे दिन उस 
आनन्द में विशेष वृद्धि होती है; एक महदीना सम्पूर्ण होने पर उस 
सहात्मा का आनन्द देवी सुखों में निरंदर रमण करने वाले 
व्यंतर देवों के आनन्द से भी अधिक हो जाता है । फिर 
 भनुष्य लोक के ठुच्छ एवं घुणित सु्खों की ओर दृष्टि ही केसे 
जायेगी १ इस प्रकार दिन प्रतिदिन ज्ञान दशन चारित्र में अथोत्‌ 
पृर्णता के आनंद में वह इतंना सगन हो जाता है कि १९ महिले 


- के अत में उसे अमुत्तर देंवलोक के दिव्य छ॑ 
ड्ै 


हा हि । 


५. क्‍या 
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अम्नता  ... कप 2 


भी आकार्पत 
यह 


स्त् 
हीं कर सकते | चित्तसुख ही तेझो-लेब्य है । चत्तसुख 


" के १२ सास में संबॉत्करष्ट कक्षा पो लेता हैं । 


इस आदमानंद-पु्णोनेंद की कऋ्रमिक हो सिर्फ साधु 
ही कर सकते है। ऐसा “भगवता सत्र! में प्रतिपादन है । 
न्तु साधु किस प्रकार साथना कर कि उससे बह पुर्णानन्द्‌ 


.. की क्रमिक वृद्धि कर सर्के। इन वाता को प॒थज्य उपाध्यायजों 
: सहाराज समझीाते ह५ 


4 कार है. ० [७ 


न्द्रियो, एव. मन दशेन-ज्ञान-चा। के विश्रान्दि 
् 3, 


नर 
5. 


- 6 । 
८3४ 


२. क्या पौंद्गलिक विषया का देखने से; आसक्त होने पर: 


क्षैंने विष पान किया ऐसा लगता न्न्ी। 


३. क्या पर-भाव में से कर्द ले को अमिमान दूर हुआ हैं. ! 


- ४७. कया धन-सम्पति का उनन्‍्ताद एस रसणियां का अनुराग 


नष्ट प्रायः हो गया है? 


जो साधक इन प्रश्नों का उत्तर.'जी, हॉ-में दे सके 


उस साथक में ही पूर्णीनन्द्‌ की क्रसिक वृद्धि होना खेसव ह्ठै। 


- पूणीनन्‍्दू की कऋ्रमिक बृद्धि के लिये डपयु क्त चार वाता को 
सिद्धि का पुरुषा्थ करना चाहुए | 
' बढ़ने छगेगा। ः 


किक 


द्वि हुई कि पुणानद्‌ 


ज्लानमग्नस्यथ यच्छम तद॒कतु नंध शक्यते । 
नोपमेयं - प्रियाश्लेपर्नापि तच्च॑न्दनद्रवः ॥६॥ 


श्र झानसार 


अप थे 
/ छोकाथ : रे | 
६. जीन में निम्न बने हुये मनुष्य को जो सुखानुभ्रव होता. है 
उसकी अभिव्यक्ति घब्दों में नहों हो सकती है, और उप्तकी तुझना न त्तो 
कामिनी के आलिंगन से उत्पन्न होने वाले सुस्त के प्ताथ बथत्रा नहीं चन्दन 
का विज्ेपन करने से उत्पन्न होने वालो शीतलता के साथ की जा सकती 
है । अथत् वह अनिवंचनीय हैं । 
+ विवेचन : 
आकाश की कोई उपम्ता बता रूकोगे ? सागर ही कोई 
उपसा दिखाओगे ९ बिद्य में जो एक ओर ऊद्वितीय होता है 
उसकी उप्सा देते से महाकबि सी समर्थ नहीं हुए है। ज्ञान- 
मग्नता में से प्रकट हुआ सुख भी ऐसा ही एक एवं अद्वितीय 
ही है। द 
ज्ञान में मग्न वसी आत्मा का सुख कसा होता है? 


बिक 


यदि आप ऐसा प्रइन पूछें तो मैं ऐसे सुख को कोई उपमा नहीं 
दे सकता। अं 


|7 


आप पूछुंगे : क्या यह छुडा/ ० ज्ञानसग्तता का सुख 
रुपघुन्द्री के साथ रमण करने से प्राप्त सुख के समान हर 


उत्तर;:--नहीं 


क्या बह सुख चन्दन के विलेपन से मिलने बाछे सुख 
के समान है ९ ॒ 


उत्तरः--नहीं 


तो यह सुख कैसा है ९ 


5. सम्वतो, ४22 शा १३ 
. केसे समझाड १ विद्व में कोई छपमा नहीं मिलती! 
: इस छुख को समझने के लिए इसका अनुभव करने के अतिरिक्त 
- अन्‍य कोई मार्ग नहीं है | बाह्य पंदार्था से प्राप्य समस्त सुखी 
से विलक्षण, जीवन में अभूतपूर्व इस ज्ञानमन्नता के सुख का 
एक बार भी अनुभव कर लेते के पद्चात्‌ आप बार वार इस सुख 
का रसास्वादन करने हेतु स्वतः ही स्वभावदशा, शुण 

' झ्व आपत्मास्वरुप के पास आते रहेगे। ह 


जीव का यह स्वभाव होता है कि एक वार एक सुख 
का स्सास्वादन करने के पश्चात्‌ यदि उसे वह सुख “'्अपूर्य 
- शब रखपूरित” ऊूग जाता है तो फिर बार वार उस सुख को... 
. प्राप्त करने के लिये विछखने लगता है | संसार के पौंद्गालिक - 
सुख के स्थाघीन न होने से सुखों के लियें, जीव कों विलखते 
' ही रहना पड़ता है। किन्तु ज्ञानंग्रनता का सुख तो स्वाधीन - 
. सुख है। ऊच इस सुख दी भावना जागृत हो, उसे सफल वंनां 
. सकता है। वात एक कह देता हूँ क्रिः ज्ञानमग्नता का सुख 
' मात्र शब्द सनने से अपुभव -नहीं किया जा सकेगा इसलिये 
स्वयं अनुसव ही करना पड़ेगा। 


शंमशेत्यपृणो यस्य विग्रपोष्पि महाकथाः ।.. 

कि स्तुमो ज्ञानपीयुपे तत्र सवा गसस्नता ? ॥छा 
द : $ छोकाथ 
७.-ज्ञानामृत के एक बिनन्‍्दू (वृद) की भी उपशमरत को पृष्ठ 


करने वाली अनेक कहानियाँ हैं तो फिर ज्ञानामृत में :सर्वाग लीन बने 
हुये की स्तुति (प्रशंसा) क्या करें. 


श्छ ह , . ज्ञानसार 
; विषेचन $ ि 
सात्र एक विन्दु ! ज्ञानपियूष का एक बिन्दु ! इसके 
प्रभाव का क्‍या वर्णन किया जाय ? एक-एक बिन्दु में : डी चित्त 
को डपशमरस में तलल्‍लीन कर दे ऐसी सहाकथाएँ एवं सह 
काव्य रचे हुए पड़े हैं। ज्ञानावृत की एक-एक दूद, क्रोध, मान; 
साया और छोम के धधकते दावतनल को बुझा सकती है । 
आहार भय-समेंथुन झोर परिग्रह की वासना को निधूंछ कर 
सकती है । हक कप | 


'रुपरात़ी. कोश्या की कामोत्तेजक चित्रशाला भें 
चातुमोस कर श्री. स्थूछभद्रजी ने कामदेव, पर. विजय 
प्राप्त कर समग्र संसार को आधइचयोन्वित कर दिया ।. इसके 
मूल में कॉन सा महान तत्व काम कर रहा था ? ज्ञान प्रयूषका 
एक विन्दु पूणानंद का एक बिन्दु ! | 


निर्दोष एवं सिष्पाप सदनत्रह्म मुनि को पकड़ कर 
खड सें उतार कर राज़ा ने क्र द्ध होकर उनके गले पर तलवार 
चला दी च धरती को रक्तरंजित कर दी.। मुनिश्री “ने क्रोध 
पर विज्ञय प्राप्त कर आत्मस्वरुष की पूणता प्राप्त की । 
उसके पीछे कौन सा परम रहस्य काम कर गया था... ज्ञाना- 
मृत का एक डिन्दु | पूर्णानंद का एक चिन्दु ! 


राजऋडद्धि और सरमणियों का त्याग कर राजकुमार 
में से मुनिराज वनने बाके लेलितांग मुनि के आहार-पान्न में 
चार तपत्वों झुनियों ले छू पपुवेक थूक्ा'““फिरं सी ललितांग 
मुनि के छद॒य में उपशमरस की मधुर वांसुरी बजती ही रही, 
इस बांछुर के स्वरों से शिवसुन्दरी को आकर्षित कर लिया | 
इस उपशंम रस का चछुरों का वादन करने वाला कोन था ? 


: - मग्नता ० ...... २५ 
_>ज्ञानावृत का एक बिन्दु | पूर्णीनंद्‌ का एक विन्‍्दु ! 


ऐसी. तो शत-सहस्त्र महाकथाओं का सजन कर ज्ञान 


. .  विन्दुओं ले अनन्तकाले से इस प्रथ्वी. पर उपशमरस का झरना 


. प्रवाहित रंखा है, जिसमें अनन्त-अनन्तं आंत्माओं ने सतान कर 
.. अपनी संतप्त अन्तरात्मा. को ग्रशान्ते किया है । ज्ञानामंत में 

.._ संवी'गसंस्पुण सतान करने वाले परमंपुरुंषों की में किन शब्दों में 

. स्तुति करूं ९-वे शब्दों के विषय. नहीं है | उनको तो आंखे 

“ बंद कर भाषपुण अन्तःकरण से देख्ते ही रहें, देखंते ही 
रहें, इससे विद्येप करना हमारे लिए मुझिकठ है। 


5 यस्थे इृष्टिः . क्ृपाइ्टिंगिरः शमंसुधाकिरः 
तस्मे नमः शुभज्ञानध्यानमग्नाय योगिने ॥८॥। 


 छोफाथ 


.. “ ८. जिसकी दृष्टि में से निरंतर कृपा' की वृष्टि होती हैं, और जिसकी 
.' बाणी उपशम रूपी अमृत का छिटकाव करने वालो है, ऐसे प्रशस्त-ज्ञान- 
' ध्यान में लीन बने हुए योगी.को नमस्कार हो 


| . ३ विवे वन न 
देखो, उनकी इृष्टि में. से .करूणा .वरसं .रही -है“''केवल 


 करूणा! संदेव करूणा। सकल: विद्य- पर “करूणा बरस रह 


 - है। “सब जीबों :का दुःख दूर हो, सब॒,.जीवों के -कर्म-क्लेश 
"० संष्ठ दो ।. “४: 5 आप 


. जानते हो किस बादल में से कंरुणा बरस रही है ९ 
 ज्ञान-ध्यान की मग्तता का यह वादल है, जिसमें से करूणा की 
: दो हुई है | केसा अपूर्वे बोद्ल है ! केसी अजनपम वर्षा है। 





श्६्‌ ज्ञानसार 


जो कोई इस वर्षा में सतान करे, उसके तन मन की सारी 
अकुछाहट खत्म हो जाय) तन मन का मेल घुल जाय | 


उन योगी की वाणी भी कितनी मधुर है ! जेसे अस्भत ! 
जेसे मधु ] जो कोई इस वाणी का श्रवण करे उसके क्रोध, 
सास, साथा और लोभ का उन्माद शान्त हो जाय | हृदय में 
उपशम रस की वाढ़ आ जाय, कमी भी उस योगी की जवान 
में से क्रोध का छावा उफनता नहीं और कभी भी राग के 
प्रताप निकलते नहीं। जब॑ भी सुने आव्मद्दित की वात ! और 
चह भी शक्कर जेसी मीठी वाणी में | 


ऐसे महायोगी के चरणों में अपन नमस्कार करें, साव- , 
पूर्वेक वन्द्ना करें; इसलिये उनके सम्मुख बने रहें, उनकी करुणा 
के पात्र व्नें व उनकी वाणी श्रवण करने की योग्यता 
प्राप्त करे । 


“हे महायोगी ! आपको हमारी बन्दसा हो !” यहां .साधक 
आत्मा को दो महत्व की वातें प्राप्त होती हैं। जेसे जेसे ज्ञान एवं 
ध्यान में आत्मा को मग्नता होती जाय वेसे वेसे उसकी दृष्टि एवं 
वाणी में परिवतेन होना- चाहिये। करूणा दृष्टि से विर्व का 
अवलोकन करने का और विद्व के जीवों के साथ 
डपशमरसपूरित 'वाणी. का व्यवहार करने का । इसलिये 
जगत के जीबों- के प्रति हमारी जो. दोषधह्ष्टी हे. 
उसके स्थान पर हमें शुणदृष्ठि का सजन करना. होगा । 
ज्ञान-ध्यान की मग्नता में से शुणदृष्टि प्रगट होती 
है । गुणदृष्टि से समस्त जीवों के साथ सम्बन्ध प्रशस्त 
बनता है । 





 अत्स-! कि चश्वलस्वान्तो जन्त्वा आान्ला विपीदरसि ९ 
निधि स्वसस्निधायेव स्थिरता दर्शायिष्यति ॥९॥ 
॒ खछोका 


. १६ हे वत्स, -तू चंचल - चित्तवाला बनकर क्यों इयर उधर घूम 
रहा है: और क्यों खिनन्‍त हो रहा है ? तेरे सन्तिकद रहे हुये निधान 
खिजाना] को स्थिरता दिंखायेगी। हे 


| विवेचन ह 

तेरा चित्त चंचल बन गया है? तेरा चित्त अनेक 
. चिन्ताओं सें घोर संताप अनुभव करता है न ९ सही बात है 
', न ९ फिर किसलिये ग्रामालुगआस सटकता है ९ किसलिये घर घर 
सटकता फिरता है ९ किसलिये पदेतें, गुकाए' और जंगलों में 
5 'परिश्रंमण, कर रहा है ९ वहां से तेरे को खजाना मिले 
बाला नहीं है।असी तक तो किसी को मिला नहीं। तेरे : 
साथ लो अरबों मसुष्य भटक रहे हैं; उनसे पूछ ले ! थे भी 
तेरे जेसे ही संतप्त है।हां, तेरे. को .जो खजाना- छगता है 
वास्तव में वह खजाना नहीं है; उससे सुख एवं शान्ति 
देने वाली सम्पत्ति नहीं है । हम सना नहीं करते कि तू खजाना 
- मत खोज 4 परन्तु भाई, जहां असली खजाना है चहां खोज 
कर तू चिन्ता सत कर””““मैं तेरे को बह स्थान वताऊ गा । 
तू विश्वास एवं घय धारण कर; स्थिर बन, और उस पर 





श्८ | . ज्ञानसार 


खजाना खोजने का प्रयत्न कर तेरे को वहू॑ खजाना मिलेगा । 
[ तेर के. 

ऐसा बह खजाना प्राप्त होगा कि जो तेर हृदय को आनब्द्‌ 

से भर देगा व सतापों को शान्त कर देगा । 9 


वात एक ही है;स्थिर वन | स्थिर बनने का अर्थ - 

है पोइंगलिक पदाथों की आकांक्षा को मंन से चाहर 
निकाल फेकना व आत्मा के ज्ञानादिगुणों की तरफ आद्ृष्ट 
होना । वाह्य धन; सम्पत्ति एवं कीति वर्गरह प्राप्त करने की 
ड्घूप में जीव के दुभाग्य से क्लेश एवं खेद ही होता है। 

तू' व्याकुल वन जायगा ।-चित्त की व्याकुछता जीव को ज्ञान 
एवं परम ब्रह्म में छीन नहीं होने देती, इससे जीव पू्णानन्द्‌ 
के शिखर की :तरफ प्रस्थान नहीं: कर सकता । कदाचित्‌ 


पग्रयाण करें भी, तो बीच में ही. अटक जायेगा, नीचे गिर 
पडगा। 


स्थिर वन; स्थिरता -ही तेरे. को -तेरे पास रहता. हुआ 
महान्‌ खजाना वताएगी  वाह्य पौंदुगलिक पदार्थों के पीछे 
भटठकते हुए मन की रोक के।. जब मन भटकता रुक्रेगा तो 


वाणी एवं काया भी रुक जायेगी। मन को रोकते के लिए 
मत्त को आत्मा की सर्वोत्तम अक्षय एवं अनन्त सम्रद्धिं बताय॑ | 


ज्ञानदुग्ध॑.. विनश्येत . लोमविज्ञोमकुर्चकेः . .। 
अग्लद्ब्य[दिवास्थ या दिति मत्वा स्थिरों भव ॥२॥ 


छोकाथ $ 


३. ज्ञान सपी दुध अस्थिरतारूपो खट्टे द्रव्य से विकृत बन जाता 
बिगड़ जाता हैं । यह जानकर तू' स्थिर बच | । 


-ख्िसता . 
विवेचन :. 


कई भोले एवं भले श्राणी ऐसा कहते है कि “हम आत्म- 
ज्ञान सी प्राप्त कररे एवं वाह्म पई गलिक सखों के _लिये भा 
_ घुरुषाथ करेंगे ।? ऐसे सूले अटके ज्ञोबों को परम पूथ्य यशो- 
'. पबिज्ञ॑यजी महाराज; इस गलूत मांग स विद्यमान बुराइ्या। का 
' “जान कराते है। 


दुग्धपूण भाजन से खटाई डाल दी. जाय तो दूध फट 
जांता हैं; कुचा बन जाता है।. चह दूध अपन मूल स्वरूप से 
. नहीं रह सकता, और उसका उपयोग. कंरने- चाल? 
. ज्ली उससे तुष्टि-पुष्ठि छवं माल प्राप्त नहाँ कर सकता बल्कि 
“बह शेग :का:सोग बनवा है। ज्ञानाइव यू या हुए आत्म- 
“ भाजन में पौद्गलिक सुखों की स्प्रृह्ा! पड़न स॑ ज्ञानाप्रत को भी 
: चैसी ही. अबदशा हो जाती है | -वह ज्ञान ज्ञांसस्व॒रुप 
नहीं. रहता, उसमें विकार अः जाते हैं। फिर वह ज्ञान 
.. आत्मा को उन्नति; आधचादी व विशुद्धि नहीं कर सकता चालक 
“आत्मा को .ठेढ़ी-उल्टडा! समझ देकर बरवादी के खडे सं 
- शक्केलदेंता हं । | ह 


जबकि कलश में दंघ अधिक- होता है और खटाई कम 
. डॉलने में- आती है तथ भी दूध विगड़ जाता तो. अपने 
पास तो दूध थोड़ा हे व खटाइ ज्यादा डालते हैं। इससे तो 
_.. फिर दूध की ढुदेशा ही है न ९ ज्ञग्न थोड़ा डे व पौंदूगलिक 
. झुख की 'स्पृद्या अनन्त है। फिर यह कान ज्ञानरुप रह संकता 
: है? यदि. झनामत को, आत्म ज्ञान को आ्मज्ञांन के ही 
स्वरूप में. रखना है तो चंचलता एवं अस्थिरता का त्याग 
करना ही होगा | यह खट्टे पदाथ के समान है । 


श्र ः 4 ओह 


जे विवेचन... । 
ज्ञव तक पेट में सर जमा हुआ होता है तंव तक . 
घन्वन्तरी- ज़्से चच्य का आवधय गी चुखार लहीं उत्तार सकता 


) हि । 


है । यह क्यों दोता है ? इसमें क्या गीपण् का दोवय 
है ९ नहीं! जब तक पेट की गनन्‍्दगी दूर हो, तंवर तक ऑपधच 
' कछ नहीं कर सकता है । ह । 


चर 
पड ई 
$ 


श 
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. श्गबन्त .जिनेश्वरदेव दारा आवक--ध्म एवं साधु-धर्स 
-की बताई हुई अनेक क्रिया अनमोल आपवी हैँ । इस आऑरपाध 
द्वारा. अनन्त-२: आत्माओं ने पू्े,आरोग्य प्राप्त किया हैं. पर - 
जिन्होंने यह परस्म आरोस्य अथीत्‌ आत्म-विशुद्धि ग्राप्त की -. 
है, उन्होंने सांसारिक-भौतिक एवं पोदुगलिक विपयां का 

अलुराग छोड़ा इआ थी । पॉदुगलिक विपया का आकांक्षा 
आत्मा में जमा हुआ अनंतकालीन मल हैं, इस मल के हटने 
से ही उपचार हो सकता है। 


यहां एक प्रशत का डद्मव होता है कि क्या चीतराग ८ 
“द्वारा बताई हुई: धर्मेक्रियारुप औषधियों से पौद्गलिंक सुखों 
की स्पृद्या दूर नहीं हो सकती ९ ः 


. , खेद त्यागनी है ।?:ऐसा संकल्प कर जो धार्सिक क्रिया की जाय 

. . और चह भी सात्र ,वाणी एवं काया से ही सहाँ पर सन का भी 
- छससें पू्णे योग हो, तो जरूर पॉद्गलिक सुर्खों की आकांक्षा 

._ दर हो जायेगी और क्रियारुपी - औषधि :आत्य-आरोग्य प्रदान 
“करेंगी। हट 


इस प्रकार एके तरफ जसे धर्स-क्रियाए करती चार 


स्थिरता . 






वेसे दसरी तरफ यह सी लक्ष्य रखना चाहिय 
लिक सुखों' की आकांक्षा कम हो जाय । 

: समय तो इन वाह्म सुखों का एक विचार भी। 
' चाहिये। इस वात का पूरा ध्यान रखना चाहिज्षए-+पून-+------ 
_ तरफ तो रोग दूर करेने की दवा खाए' व दूसरी ओर कुपंथ्य 

: सेबन करें; ऐसी मूखता हो जावेगी | चिच को. इस रीति से 
, स्थिर किये बिना वे स्थिर करने की प्रबल भावना के विना मात्र 
धर्वक्रिया. करने से यदि: आंत्मा परस शांन्ति व प्रसन्‍नता 
अनुभव नहीं कंरंती हे तो उससें धंमक्रिया की दोष' मत 
दीजिये। दोष तो आपकी वेषयिक सुर्तों की स्पृह्य का है, आपकी 
. चित्त-अस्थिरता का है । । 


स्थिरता . वाडमनः/कार्ययेंपामज्ञाडिगतां गता: । 
-. योगिनः समशीलास्ते ग्रामेडरएंये दिवा निशि ॥५॥. 


७. जिन्होंने, मत, वचन भौर काया से. स्थिरता को आत्मसात कर 


रो ः लिया है,- ऐसे योगी पुरुष तो गांव में हों-या शहर-में, दिन हो या. 


रात्रि हो, -वे तो सवंत्र सवंदों. सम स्वभाव वाले होते हैं । 
28 ५8 विवेचन 


ह “थे चाहे मनोहर नगर में रहें, चाहे निंजेन अरण्य में | नगर 
: से उन्‍हें राग नहीं; अरण्य से उनको कोई उद्देग नहीं। चाहे 
संहस्त्ररस्सि के ज्योजल्यमान तेज से प्रकाशित दिवस हो अथवा 

“ अमाधस्या की घोर अन्धकांर्मंय रात्री हो; दिवस उनको हर्षान्बित 

. त्नहीं कर सकता; राजी उसको शोकातुर नहीं कर सकती-! चू'कि 
ह जे उनके सन वचन-काया, में स्थिरता एकरस ' वंन गई है। उनमें 


३० झानसार 


मथुरा के मंगु आचाय के पास ज्ञानामछृत का घड़ा भरा. 
हुआ था; परन्तु रसनेन्द्रिय के विषयों की खटाई उसमे पड़ गई; - . 
उससे चंचलता एच आस्थरता आ गशह, ज्ञॉन ज्ञानस्वरूप 
नहीं रहा, उस ज्ञान द्वारा उनकी आत्मा को आरोग्य नहीं 
मिला । तुष्टि पृष्टि नहीं हुई, उनकी आत्मा देव की. दुरगंति 
भें पड़ गई | अतः स्थिर वनो | । 


अस्थिरे हृदये चित्रा बाहनेत्राकारमोपना .। 
पु श्ल्या इव कल्याणकारिशी न प्रकोतिता ॥शा। 
। छोका4 ; | 


३. यदि मन अशान्त वनकर सर्वत्र भटक रहा हो तो फिर विचित्र - 
वाणी, नेत्र, आकृति झ्लौर वेष वगरह छुपाने की क्रिया, दृदचरित्रा स्त्री 
के समान कल्याण करने वाली चहीं हो सकती, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने 

है। । 

.... ; विवेचन $ 
जो स्त्री अपने हृदय में परपुरुष के प्रति राग धारण 
करती है व बाहर से अपने पति के प्रति प्रेम दिखाती है, . 
भीठे शब्द बोलती है व॑ सेवा करती है, उसे कुल्टा एवं असती 
ही कहा जाता है, उसके सीठे शव्दु॒ व उसकी सेवा उसका 

कंस्यांणनही कर सकती |... ५ 


इसी . प्रकार जिस सनुष्य के हृदय में परपुद्गल व 
वाह्मय, पदार्थों के प्रति आसकि है और परलोक के पौद्गलिक-... 
सुखोें की अभिलाषा है, वह मनुष्य वाणी एवं काया से सले 
ही जितनी चाहे धर्से क्रिया करे, बह घर्मे क्रिया उसका. कल्याण 
नहीं कर सकती | हृदय में सांसारिक वासतां एवं. आचरण 


स्थिरता... ररःझ 3 कक... 


में धर्म” ऐसा सनुष्य उसी छुल्टा स्त्री के समान है। 


. जो मनुष्य धर्मेक्रेयाओं के द्वारा अपने पौद्गलिक सुखों 
की बासना सफल करने की अभिलाषा रखता है उस मनुष्य 


का मौन एंबं ध्यान “आदि सब आत्मा के विशुद्धिकरण 
' में निष्फल जाता है । के 


हसम परमात्मा की पूजा करते हें, हम प्रतिक्रणण एंव 
' सामायिक आदि अनुष्ठान करते हैं; हम माला जाप करते हैं, 
फिर भी हमारे चित्त की अशान्ति दर क्‍यों नहीं होती १? यह 
' प्रइन आज धार्मिक जनों के चढ़े भाग में पूछा जा रहा है। 
इसका कारण यह है कि सनुष्य का हृदय पौदगलिक-सुखों के पीछे 
“ चंचल हो गया है; अस्थिर वन गया है। घन तो करना है पर॑ पौद 
गलिक सुखों की आसक्ति का त्याग नहीं करना है। ऐसी परि- 
स्थिति में धर्म क्रिया किस प्रकार करयाण साधक वन सकती 
. हैं? कैसे शुभ एवं शुद्ध अध्यवंसायथ उल्छासित कर सकती हे. 


याद्‌ रखो, जहां तक चित्त विभावदशा सें रहेगा वहां 


. “तक महान घर्मक्रियाओं छ्ारा भी आत्मा की शुद्धि होना असंभव 


| इस प्रकार की गई घमरक्रियाए कछुटटा स्त्री द्वारा प्रदाशत 


.. आदर सत्कार के समान दुसनकरयाए ह | 


अन्तगत॑ महाशल्यमस्थ॑य यदि बोद्धृतम्‌. | 
क्रियोपधस्प को दोप। तदा शुंशमयच्छतः ॥४॥ 


_$ छोकाथ 


.. ४, यदि हुंदपान्तगंत महाझल्य के समान- अस्थिरता : को दूर नहीं 
किया, फिर यदि क्रिया उपी जौषध घुण न भी करे तो इसमें क्रियाँ 
. को क्या दोष ? ( दोष तो अस्थिरता का है ) 


2४ शञानसार 


आंत्मस्वरुप की, पूर्णानन्द्‌ की'“'ज्ञानावृत की रसधारा वह रही है; 


_बाणी में पूर्णानन्द की स्वाठहुता है एवं काया सें पृर्णीनन्द की प्रभा 


है। वाह्य जगत के साथ सम्बन्ध तोड़े बिना एवं अभ्यन्तंर 
जगत के साथ संवन्ध जोड़े विना मन-वचन एवं काया 
में स्थिरता एवं स्वभाव दशा में स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती । 
जो मलुष्य अपने ही घर के मनुष्यों से सम्वन्ध रखता है. व॑ उन्हें, 
प्रगाढ़ वनाता है, उसे आनन्द एवं सुख प्राप्त करने के लिये 
दुनिया में नहीं भटकना पड़ता है। दुनिया की श्रसन्‍नता एवं 
अप्रसन्नता, हपे व विषाद पर उसकी प्रसन्‍नता-अप्रसन्‍्नता, हपे- 
विषाद निर्भर नहीं रहता है, उसे बाहर की परवाह तक सी 
हीं होती | मालवा का मदनवमों राजा ऐसा ही था | उसे वाहर 
के जगत की कोई परवाह दी नहीं थी । वह अपने अन्तःपुर में 
उसे मिली सम्रद्धि में ही एक रस हो गया था । उसने न किसी के 
साथ युद्ध किया व न किसी के साथ झगड़ा ! 
इसी प्रकार काकन्दीनगरी के धन्य छुमारने चत्तीस 
ऋोड़ स्वण मुद्राओं के साथ सम्वन्ध तोड़ व बत्तीस चन्द्रवदनी 
सुन्दरियों के साथ सम्बन्ध तोड़ अन्तर जगत के साथ सम्बंन्ध 
बांध । वह अपने आत्मस्वरूप में से ही आनन्द एवं सुख पाने 
लगा | सन-बचन एड काया पूणानन्द में एकरस बन गये। 
रुखा सुखा आहार एवं वेभारगिरी का निर्जेन वन उन पर कोई 
प्रभाव नहीं डाल सके । स्थिरता ने उसे अपार एवं अदूझ्ुत 
सुख का खजाना वंता द्या। वह उसी में तल्ठीन हो गया । 
अब उनको वाह द्रव्य छ्लेनत्न काछ व भाव. के साथ क्‍यों झगड़ना 
पड़े ? धन्य है ऐसे महायोगी पुरुषों को । 


स्थेयेरत्नप्रदीपश्चेद्‌ु: दीप्र। संकल्पदीपजे: 
तहिकुल्परल धूमरल पूमस्तथा5ड्श्रवेः ॥६॥ 


. $ छोकाथ 


६. जद स्थिरता .रुपी रत्नदोपक चमक रहा है तो फिर संकल्प 
रुपी दीपक से उत्पन्त हुये विकल्प रुपी घुएः की क्या जरुरत हैं ? और 
अत्यन्त घुआ जैसे आखवों ( प्राणातिपातादिक .) की भी क्‍या 
: आवश्यकता है ? .. पक 5 
ह विवेचन 
“मैं. श्रीसंत वन” यह है. संकल्परुपी दीपक) वह मिट्टी 
- का चना हुआ है। । 

अम्ुक वाजार जाऊं; दुकान करू; किसी श्रीमंत को 
सागीदार, ( ?०7४४०० ) चंनाऊं ! खुले कलेजे से होंशियारी के 
साथ धंन्धा करू ........खुव. घन कमाऊ........एक बड़ा बंगला 
बनाऊ........मोटर रखू |? यह विकल्पों का घुआं है । संकल्प 
 'के दीपक में से विकटप का ऐसा छुआ निकलता ही रहता हैं; 
और संकरप दीपक का प्रकाश तो क्षण भर के लिये रह 
, घुझ् जाता है, सन सन्द्रि सलिन बने जाता है। 


... एक ओसंताई की अभिलाषा जाग्रत होने से मनुष्य कितने 
हिंसादि अध्रवों का विचार करता है! लेकिन इन विचारों 


_- का परिणाम क्‍या हैं? केवक थकावट, खेद, क्लेश एवं कमे- 


धन ! श्रीमंताई की इच्छा क्षण भर आनन्द अदातन कर 
 शान्त हो जाती है; परन्तु तदनन्तर मनुष्य विकर्पों के जाछ 
. में फंसकर अपने सन को आतंध्यान एवं रौद ध्यान से विक्ृतकर 
डालता है ! विकल्पों के घुए. से वह घु बला जाता हैँ व हसादि 
- आश्रवों में भटक जाता है । अन्त में मत्यु की शरण लेकर 
 द्गति की खाई में गिर पड़ता है । ह 


._ जैसे श्रीमंताई की इच्छा बेसे कीर्ति एवं सत्ता की 


्र 





इक ज्ञानंसार .. 


इच्छा । श्ं प्रधान वनू्‌ | यह संकल्प जाग्रत हुआ, तत्परचातू  - 


कितने विकप लागू हो जाते हैं ९ “चुनाव लड़” पेसे खर्च करू, | 
दूसरे पक्ष को हराने के लिये अनेक प्रकार को युक्ति प्रयुक्ति प्रयोग 
में लाऊ, प्रभाव वढ़ाऊ', हिंसा एवं झूठ आदि जिन जिन आश्रवों 
का आश्रय लिना पढ़े; छू । इन विकरप करने से क्‍या मनुष्य 
प्रधान बन जाता है ? हां, पागल अवश्य वन जाता है। अनेक 
प्रकार के पापों में वह जरुर फंस जाता है । ह 


स्थिरता है रत्न दीप । जिसमें सिंफ प्रकाश है; घुआं 
नाम को भी नह 


में अपने आत्म स्वभाव में.....:..आत्म गुणों में: रमण करु 
एवं अपने शुणों का स्वासी वनू? यह भावना है रस. दीपक | : 


इसलिये में पर-पुदुगों की आसक्ति दूर-करूेँ । वाह्य 
जगत को देखना, सुननां, एवं अलुभव कंरनों त्याग कर दू। 
देवगुरु एवं धर्म की उपासना में लीन हो जाऊ ।” यह है - 
रत्त दीपक का प्रकाश | इस प्रकाश से मनो मंद्रि देदीप्यमान 


दंत जाता ह.। 


उदीरथिष्यसि स्वांन्तादस्थेय पवत यदि | 
समाधधम मेधस्प घटां विघटथिष्यसि ॥७॥ 


छोकाथ 5 


७. यदि तूने अंच्तेःकरण से अध्थिरंता रूपी पवन . उप्पस्त 
किया तो समाधि धर्म रूंप मेघं की घनभोर घटा विखर जायगी 


) विवेचन 


कि 


ज्ञिस अकार तेज परबंन बादलों की घनंथोर घंटा को 


स्थिरता धर े हु बी लक ड््छ 


“ छिन्त सिने कर देता है उसी. प्रकार चित्त" की. चेंचलंता भी 
समाधिरुप धनेसेध की घनघोश घटा को विखेर देती हैं । 
आगे हुए केचलज्ञान को क्षत-विक्षत. कर डश्छती है । ध्धं्म 
'मेघः समाधि आत्मा की ऐसी उच्च॑तस 'अचस्था है कि उसमें 
- चित्त की. समग्र- क्लिष्ट: एवं. अक्टिष्ट वृत्तियों का ,निरोध 
हो जाता है | जिसमें कोई शुभ अथवा अशुभ विचार नहीं होता, 
ऐसी अवस्था को अस्थिरता नहीं आते देती है । जिस अवस्था 
' के बिना केबलज्ञान प्रगट नहीं हो सकता है, ॥ 


. _/ झरे, चित्त ज्योहिं पोदुगलिक पदार्थों में जाता हे त्यॉही 
 आत्मस्परुप का शुद्ध विचार टीके सकता नहों, एवं. दान, 
शील, परमार्थ व परोण्कार का शुभ विचार सी टीक, न 
सकता है| कोई भी शुभ विचार चल. रहा .हो, चहाँ पोद्गलिक. 
सुखें की स्पृह्ठ यदि जागृत .हो गई, तो सव सम्राप्त ! शु्े 
विचार एवं शुस आचार में से जिन जिनका पतन हुआ है उसके 
पीछे परौरगेलिक सुछों की आगकांक्षारुप. अस्थिरता का ही 
“- काम था। पी । 


 गोचरी के हेतु पंघारें. इए तरुंणं मुनि अरणिक के चित्त 
: भें एक ओर तो मध्याह्न के तीघ्न ताप ने आंकुलता खड़ी की; 
- तो दूसरी तरफ -महर के झरोखे सें खड़ी तंरुणी ले उन पर 
कटाक्ष-प्रक्षेष किया. । संयम साधना की शुभ विचारधारा 
- छिन्न. भिन्‍न हो गई । - आम पर 


 पुंडरिक राजा की पौषधशाला में ओषधीपचार के लियें - 
रहें हुए कंडरिक मुनि के चिंत्त में रंसनेन्द्रिय के रसभरंपुर घिषयों- 
. “ की आंधी उठी | अस्थिरता का झंझावात जाग उठा) संयम योगों 
की मेघबटा बेखर गई, सुंनि को पतन हों गया। 


श्८ जानसार 


क्या अपना भी ऐसा अनुभव नहीं है ९ परमपिता परमात्मा... 


सम 


की भावपुण हृदय से स्तवना चलती हो, उस समय आंखों के 
समक्ष कोई रुप सुन्दरी आगई, चित्त उसी में लीन हो जाता हैं 


और अस्थिरता जन्म लेती हैं | बस; वहां परमात्म-भक्ति नष्ट [_ 
चारित्र. स्थिरतारुपमतः सिद्ध ष्वपीष्यते 
यतन्तां यतयोड्वृश्यमस्या एवं प्रसिद्धये || ८ | 
: छोछार्थ : 


८. योग की स्थिरतारप चारित्र है, इत्त हेतु से सिद्धों के विपय में 
भी कहा गया है, (मोक्ष में स्थिरतारूप चारित्र है-ऐसा) 


: इसलिए है योगी जनों ! इस तरह की स्थिरता की १रिपूणं सिद्धि 


को प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रयत्त करो | 
$ विवेचन ; 
असंख्य आत्म-प्रदेशों की स्थिरता | सक्ष्म भी स्पन्दन 
नहीं; यह हे सिद्ध भगवंतों का चारिन्न | सिद्ध भगरवव॑तों में क्रिया- 
रुप चारित्र नहीं होता । क्रिया में आत्मप्रदेश अस्थिर होते 


हैं, जवंकि सिद्ध भगर्व॑त का एक भी प्रदेश अस्थिर नहीं होता 
है। उनके सारे प्रदेश स्थिर होते है. । 


जिस साधक आत्मा का अंतिम रक्ष्य सिद्ध दोने का है, 
उसको अपनी समस्त साधना के केन्द्र स्थान में “स्थिरता? रखनी 
चाहिये । इसलिये उसको तीनों योग क्रमशः स्थिर करने का 
पुरुषार्थ करना चाहिये । उनमें सी सर्वे प्रथम पाप-प्रवृत्ति में से 
काया; वाणी एवं सन को निवृत्त कर लेना चाहिये | पाप प्रवृत्तियों 
में प्रवृत्त संस, बंचन एवं काया की अस्थिरता को दर करते 


हज ० 
"धरती 0 बन “आओ 05 ४५९ 
के छिये पुष्य-प्रवृत्ति में संन। बचन एवे काया को प्रवृत्तिशील 
(क्रिया शील) बनाना चाहिये । अल्बत्ता पुण्यप्रवृत्ति में भी 
:  चास्तविक जआत्मस्वरूप की रमणतारूप स्थिरता नहीं है। ' 
.. फिर भी काया से पुण्य कार्यों के लिए दौड़-धूप, वाणी से पुण्य 
:  ऋय का उपदेश एवं मन से पुण्यप्रवृत्ति का सनोरथ....योजना आदि 
सब करना पड़ता है |. उससे आत्म-प्रदेश अस्थिर बनते हैं. किन्तु 
' बह अनिवाये है। पाप-प्रवृत्तियों से नुक्त होने हेतु पुण्यप्रवत्तयों 
के अलावा अन्य कोई सा नहीं है । जेसे फुर्गे में से चायु 
सिकालने- के लिये पानी भरना ही पड़ता है | पुण्य-प्रवृत्ति भें 
भी अस्थिरता है, वाह्म भाव है. इसलिये यह भी वजित ,है |”? 
. यदि ऐसा मान लेंगे तो अनादिकाल. से पापप्रवृत्ति करने का 
- अभ्यासवाली आत्मा दुरन्‍्त ही परापप्रवृति छोड़ सकेगी.९ वया 
जीव सीधा ही आत्म-स्वरुप की रमणता में २४ घंटे व्यतीत 
कर सकेगा ९ परिणाम यह होगा कि “पुण्य प्रवृत्तियों में 
अस्थिरतां है # इसलिये जीव पुण्य प्रवृत्ति की अपनाएगा 
नह, शुद्ध स्वरुप में, रमणता कर संकेगा नहीं, केवल पाप॑ 
प्रवृत्ति में ही फंसा रहेगा। .. ह 


पाप प्रवृत्ति से मुक्त होकर, पुण्यप्रवृत्षि में प्रवृत्त होकर 
. विशुद्ध आत्स-स्वरुप में रसणतारुप स्थिरता का लक्ष्य रखकर 
साधक को अपना: जीवन जीना है। । 





अहं-ममेति मन्त्रोड्यं सोहस्य जगदान्ध्यक्षत्‌ । 
अयमेय हि नअ्यूबः प्रतिमन्त्रो पि सोहजित ॥१॥ 


/ श्लोऋकाथ : 


१, 'मैं और मेरा यह मोह राजा का मंत्र है । भौर यह मंत्र सारे 
जगत को अन्य वना. देने वाला है । और वब-कार पूर्वक यही विरोधी 
मंत्र हैं ( वाह न मम ) जो मंत्र मोह को जीतने वाला है | 


£ दचचन ४ 


अन्ध मनुष्य को पथेश्रप्ट होते देर नहीं... लगती ॥- फिर 
भी जिसकी चाह्य आंखों पर अन्धापन है वह तो. प्रतिदिन के 
अभ्यास द्वारा मागें पर सीधा चल सकता है; परन्तु जिसके: 
अन्तर चह्ु पर अन्धापन छा गया है वह सरल एव सीधे सनन्‍्मार्ग 
परंनहीं चछ सकता | * | - कर " 


जीव की आंतरचह्तु पर यूही अच्धापत्त नहीं छा गया. 
है, उन पर सन्त्रप्रयोग किया हुआ है | जीव स्वयं ही अपनी 
अन्तर-चक्षओं पर सन्त्रप्रयोग करता है। मोहराजा - के पास 
से उसे यह मंत्र मिला हुआ है, मोहराजा ने जीव को यह 
सम्झाकर मंत्र प्रदान किया है कि “जब तक यह मंत्र तू 
श्टता रहेगा तब तक जगत के रसणीय सुख तू प्राप्त कर सकेगा; 


पास रख सकेगा एवं भोग सकेगा !? बाह्य सुखों के पिपासु 


च्ञ् 


 ज्ञीव को यह वात पसन्द आ गई, मंत्र को स्वीकार कर- लिया | 


. ः्थ्ञट मम! । रात और दिन; गांव और बन में, घर में और 


“छुकान में, मंदिर में और डपाश्रय में; संवेत्र इस मंहामंत्र को 

रटता बह भटक रहा हैं; अनादि काल से भटकता रहा हे | इस 

मंत्र के प्रभाव से उसकी- दिव्य दृष्टि बन्द हो गई है; इसलिए 
मोक्षमार्ग की सहीं देख सकता | 


- भटकता-भटकता जीव चारित्र-धर्सरूप महाराजा के 
दर पर पहुँच जाता है। परम छूपालु चारित्र धभ महाराज के 
पास बह अपने तन-मन के ठुःख दर- करते की माथना 
ऋरणता हद | 


“जीव, ठुझे यंदि अपने तन-मन के कष्ट दूर करने 
तो एक काम करना पड़ेगा* 


भर ध्क््या प्रभु ० के 


... : #पोह का दिया हुआ मंत्र “अहं-मम” #रमैंच मेरा” भूल 
. ज्ञाना पड़ेगा | ”  आन्‍ । 


“पर इस मंत्र को तो त कोल से रटता आ रहा 
हूँ। भरी आत्मा के प्रदेश-प्रदेश में उसका नाद उठ रहा है; अब 
'डसे भूलने सें में समय नहीं हूँ ।”? ै 


5. ले यह दूसरा मंत्र; उसे. जपना-शुरू कर । तू' सोह का 
मन्त्र श्रूल जायेगा। ' 


..... चारित्रघ् महाराज ने प्रेम-पूत्रेंक उसे यह मंत्र द्यिा 
_#ताह न मप्तए “मैं नहीं; मेरा नहीं? 





भुर | ज्ञानसार 


शुद्वात्मद्रव्यमेबाहं, शुद्धज्ञान गुणों मा । 
ननान्‍्यो5ह न ममान्ये! चेत्यदो मोहाखमुल्वणम्‌ ॥२॥ 
: श्लोका्थ : | 
२. “में शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ केवलज्ञान मेरा गुण हैं, उससे में भिन्न 
नहीं हूँ एवं दूसरे परपदार्थ मेरे नहीं हैं? इस प्रकार विचार करना यह 
मोह को नष्ट कर देने वाला तीक्ष्ण शस्त्र है ॥ 


* विवेचन 4 


“मैं श्रीम॑त नहीं हूँ, में रूपवान नहीं हूँ, में पिता नहीं हैँ, में 
मनुष्य नहीं हूँ, में माता नहीं हूँ, में गुरु नहीं हूँ, में शरीर नहीं 
हूँ........में सत्ताधीश........वबकीऊल या डाक्टर नहीं हूँ । फिर मैं 
कौन ९ में शुद्ध आत्मद्र॒व्य हूँ ।? | | 

धन मेरा नहीं, रुप मेरा नहीं; माता मेरी नहीं, सत्ता 
मेरी नहीं, पत्नी मेरी नहीं, स्वजन मेरे नहीं; शरीर भी मेरा 
नहीं .......है । फिर मेरा क्‍या हैं ? शुद्ध ज्ञान, कैवलज्ञान मेरा 
है, में उससे मिन्‍न नहीं हूँ, अभिन्‍न हूँ |? 


भावना मोह को छिन्न-भिन्‍न कर देने बाला तीकत्र 
शस्त्र है | 'मेगाटनः बम है | इसका अर्थ यह कि शुद्ध आत्म- 
द्रत्य की प्रीति, आत्म द्रव्य से मिन्‍म घुद्गलास्तिकाय की प्रीति 
तोड़ने में समथे है | अतः आत्मतत्व के साथ प्रीति बांधी । 
जहाँ पुदूगल तत्व है, वहां से प्रीति तोड़ों । ज्यों ज्यों आत्म- 
दत्व से ग्रीति उड़ होती जायेगी त्यों त्यों घुदुगल-प्रीति शिथिल 
होती जायेगी । परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि आत्म-तत्व 
पर प्रीती चांधने के साथ घुदूगछ पंर या पुदूगक के गुण पर 
प्रीति न ही जाय ! केवल शुद्ध आत्मद्रत्य पर ही -प्रीति करंना 


अमोह : ४३ 


| इसलियें सर्वप्रथम तो हसें अपने शुद्ध आत्म द्वव्य पर ध्यान: 
निद्रित करमा चाहिये व उसके लिये 'हँ शुद्ध आत्म द्रव्य हैँ ।? 
यह जाप बार बार कर परपयोयों में की गई अपनेपने की 
... बुद्धि को ससाप्त कर देंसा चाहिये । शरीर एवं शरीर के रुप-रंग 
को देखकर आसक्त होने की ब्रत्ति को 'ेस्तनावूत कर देनी हे । 
मोह को पराजित करने के लिये अपले को अंथकार महर्पि शस्त्र 
5 एवं मन्त्र दोनों सौंपते हैं । हमें उन दोनों को लेकर मोह पर 
- आक्रमण करना है; युद्ध करना है। हां, युद्ध केरना है! युद्ध में 
तो शत्रु के भी प्रहार सहने ........पड़ते हैं; परन्तु इस भद् से ह. 
शत्रु के शरणागत- नहीं वन सकते । शत्रु का एक प्रहार 
तो हमारे दस प्रद्मर! एक ही निश्चय कर लड़ना है कि “अंतिम: 
विजय हमारी है । 29 


/॥2 


/ 


+थ। 


: मनुष्य जीवन ही आत्मा का वास्तविक युद्धक्षेत्र है. ।. 
' जिस सेदान ने अनेक नरवीरों को मोह के सामने विजयी बनाया 
है । मोह पर विजय दिलाने वाले शस्त्र व मन्त्र अपने पास है। 
फिर डरना किसलिये ९ का 


.. वो न सकल्ति ढस्नेपु भावेष्बोदयिकादिषु | 
.. आकाशमिव पडकेन नांसो पापेन लिप्यते ॥३॥ : 
. इश्लोकार्षड 
| ३. जो. व्यक्ति अपने को. लंगे। हुए कौदमिक भांवों में उलझता: 
नहीं हैं, वह आर्काश के समान अलिप्त रहता है। (जिस प्रकार कीचड़ 


... क्लेआकाश लिप्त नहीं बनता उसी प्रकार आत्मा पापों से लिप्त- नहीं 
- बनती ) | 8 5 


20 । ज्ञानसार 


विवेचन ; 


मोह की माया का भी कोई पार नहीं | मोह के साथ. 
युद्ध में जिसे भी विजय प्राप्त करंनी है. उसे-सोह के इस साया . 
जोल का पूरा. खयाल कर लेना चाहिये ! जिंसे मोह की मांया . 
जाल कां पक्का खयाल आ गंया, वह उस जाल में फसेगा नहीं । 
शंत्रु के माया जार को मायाजॉल संमंझ लेने के पत्चातू उस - 
पर सनुप्य सो हो सकता है | .. 


मोह ने विश्व पर औद्थिक -भाव - की मॉयाजाल अजीव 
प्रकार से विछा रखा है। अंज्ञान, अंसेंयमं, अखिंड्धता छ+ 
लेश्याएँ, चार कपाय, तीन वेद, चार गति एवं मिथ्वात्व, साया. 
जाल के ये २१ मुख्य अग हैं । इसी प्रकार क्षायोपशमिक भाव के 
सब अंग फसाने वाले नहीं हैं । हां, यदि वेध्यान रहें तो फिर 
फसना ही है। दान-हाभ, भोग, उपभोग ओर वींये की लब्धियों 
मति-अज्ञांन; श्र. त-अज्ञान एवं विभ् ग ज्ञान वगेरह सें फसते देर 

| लगती । 


ऐसे अशुभ भादों में जो जीव नहीं फंसता; ड्से 
शुभ भावों में फसाने का प्रयत्व करता है | सतिज्ञान, श्र तनज्ञान; 
अवधिज्ञान, देशविरति, स्वंधिरती, .उपशम समकित-चारित्र 
आदि में निमग्न रहने वांले' जीव ने भी यदि आसक्ति एवं राग- . 
हूप किया तो समझिये कि वह मोह के जाछ में फंस गया। 
उस जाल को तोड़ने के लिये सूक्ष्म मतिं एवं महान युद्ध-कीशल 
हो तभी वह जाल तोड़ा जा सकता है 


- बात एक ही है कि मोह केसे सी चाह्य>अभ्यस्तर. आकपेण 
हमारे सामने उपस्थित करें; हमें उन पर मोहित नहीं होने का। 
बस; फिर सोह कुछ नहीं कर सकता । जेसे कोई मनुष्य आकाश 


५ के २००. 


४5 


पं: 55% 
7] रे 


पथ 


'अमोह 


को मलिस करने: कीचड़ उडालें, उससे आकाश मछीन नहीं 

हो सकता है; चेसे.ही सोह कितना ही. कीचड़ उछाले, जो आत्मा 

० बाग-हेए नहीं करती उसको कीचड स्पश भी नहां. कर सकता । 

आत्मा पापों से प्रभावित नहीं हो सकती । अराग और अद्ठेष 
आर चर विकद धथ्प की ० 6 गैर भेद नहीं 

“के बख्तर को मोह के दीज्न तीर भेद नहीं सकते। 


_ पंश्यस्तेव. पंरद्रेब्यंताटर्क / प्रतिपांटकर्म्‌ | 
भवचंकषपुरत्यो5पि मामूढ: परिखित्याति ॥४॥ ..... 
हे 


| $&.. अनांदि-अमन्त कर्मपरिणामहप रोजा की राजधानी रू 
प्यव्रचक़ोा नाम के नगर में रहते हवे भी, एंकेन्द्रियादि रूपी नगर की 
चलियों में परद्रव्य का जन्म-जरा-मरण रुप नाठक देखती हुई, मोह 
रहित आत्मा खिन्‍न नहीं बनती $ 


ड़ ) विवंचन $ 
. सोहराजा से भवनगंर की गली गंठी में आदयिकादि 
भावों का जाल विंछी दिया है। अनम्तानन्त जीव, जो भर 
. नगर की गली २ में भरे पड़े हैं, वे मोहराजा के-जाल में फंसकर 
विविध प्रकार की चेष्टाए कर रहें हैं। विचारे उस जीवों को. 
हंराजां के जाल को भेद ज्ञांत नहीं! जन्म, योवतेन, जरा और 
मृत्यु में हपे एवं शोक मनाते घोर खेद एवं कलेश अंचुभव कर 
भचनगर में भवचंक्र सें रहने चली आत्मा:कि जिसकी मूढंता 
खत्म हो गई एवं छरैद्यिकादि भावों के प्रति जो उदासीन हो गई 
- है, हालांकि मोह की नात्य मूंसि पर-अभी भी उसको अभिनेता 
. अभिनेत्री वनकर रइना पड़- रहा. है, फिर भी अब उसमें अपने 


रद ः ज्ञानसाश 


एबं दूसरों के जीवन के प्रसंगां को देखने की दृष्टि में आमूल- 
2 परिवतेन हो जाने से बह संच घटनाओं को मोह 
प्रेरित नाटक, के रूप में ही देखती है | उससे उसे ह्ष-विषाद्‌ का. 
अनुभव नहीं होता है । 


समस्त संसार को नगर की उपमा दी गई है। नरकगति, 
मलुणष्यगति, तियंचगर्ति एवं देवगति ये चार गति संसार रूपी 
नगर की चार मुख्य गलियां हैँ | इन गलियों में भी अवान्तर 
गलियां रुप चार गतियों के अनेक भेद है। इन गली में जो अनन्त 
अनन्त जीव रहे हुये हैं, थे नाटक के पात्र हैं । उनकी विविध 
बेप्टायं उस नाटक का अभिनय है | उस अभिनय का संचालन 
मोह-राजा कर रहा है । 


नाटक सें जैसे जन्म का प्रसंग वेताया जाता है परन्तु. 
वास्तव में जन्म नहीं होता है। मृत्यु का प्रसंग बताया जाता है. 
पर वास्तव में मृत्यु होती नही है । अतः द्रष्टा भी इस वास्त- 
विकता को ज्ञानने की वेजह से जन्म से हर्षित एवं सदत्यु से 
शोकाकुछ होकर रुद्दन नहीं करता । उसी प्रकार संसार के नाटक 
में भी जीवों के जन्म एवं मृत्यु आदि प्रसंग देखने में आते है; 
रन्तु ज्ञानी दशक समझता है कि वास्तविक में न आत्मा जन्मती 
है न आत्मा मरती स्वयं भी तो अभिनय करती है | फिर 
किस लिये हर्ष-शोऋ करना चाहिये ९ 


विकल्पचपकरात्मा पीतमोहासवोडहयम्र | 
भवोच्चतालपुत्ताल-प्रप्च मधितिष्ठति ॥५॥! 


इलोकाथ 
५. विकल्प छपी मविरा-पात्रों के हारा मोह रूपी शराब पीनेवाला 


अमोहः 5 | ' 'छुछ 


:  अह जीव, सचम्रच जहाँ हाथ उठा उठाकर तालिपाँ बजाने की चेष्ठा हो 
. रही है ऐसे संसार-रूपी मयखाना [ मचुश्ञाला ] का आषय लेखा हैं।_ 


$ विषेचन ६ 
. संसार शराब-घर है; ४ 
सोह शराब है 4... 
विकल्प शराब-पान करने का प्याक्षा है। 


अनन्त अनन्त काल से अपनी आत्मा संसार में बुरी तरह 

. भटक रही है | पौद्गलिक सुखों. के विकल्प; मोह से छलाछल . 
भरे घिकरप कर करके जीव उन्मस्त हो गया है। एक क्षण ताली 
वजा-वजा कर नाचता है; दुसरे ही श्षण छाती: पीट ९ कर 
“रुदन करता है4 एक पल वह सुन्दर वस्त्र पहल कश बाज़ार में 
फिरता है; दुसरे ही पल वस्त्रविदीन वनकर गटर में लोटता है.॥ 


एक क्षण पूर्व पिताजी........पिताजी? करता गले से चिप* 
कता है व प्रेममरी चेष्टा करता. है; दूसरे ही क्षण ४सी पिता पर 
देंडा लेकर छूट पड़ता है। क्षण पंहले जो मरा पुत्र मेरा पुत्र' क 
स्नेह से भींज जाती है वह दूसरे ही क्षण बाघधीन-बनकर उसका 
 चमड़ा चीर डालती है। सुबह जो "मेरे प्राणप्रिय नाथ! करती 
.. प्रगाह आहिंगन देती है; दोपंहर को “दुष्ट! एवं श्वांडाल' कहती 
गालियां वीलती है। । 5 


मोह-मदिरि का. नशा ! चेषयिक सुखों की तीत्र, तसनन्‍्ता ! 
 उससें जीव केसा उन्पत्त, विचवेकशन्य एज व्यचंहारअ्रट्ट बनकर 
संसार में भटकता है, यह स्वस्थं चिंतत से चिन्तनीय वात है। 
जब तक मोहल्‍मद्रि का त्यांग नहीं किया जाय ओर विकल्पों 


पट है  ज्ञानसार: - 
के मदिरा-पात्रों को फेक नहीं दिया जाथ तब तक मिरविकार 
ज्ञानानंद सें स्थिरता नहीं आ सकती | जब तक ज्ञानानंद सें - 
स्थिर ने वन सकें तब तक परमत्रक्त में मग्न नहीं वन्त सकंते। 
परम ब्रह्म की मग्नता के वित्ता पूर्णता........आत्मस्वरुप की पृणेता: 
५ अनन्‍्तगुणों की पूणता प्राप्त नहीं कर सकते:। । ह 

स्थिरता के पात्र में ज्ञानाएत का पान करने वाली आत्मा 
ही विंवेकी, विंशुद्ध व्यवह्ा री ओर घर्मपरायण व॒न सकती है 


5 ए छः 2 
निर्म्॑ सर्छण्िकिस्पेचव सहज रंपसात्मनें। | 
अध्यस्तोषाधिसम्वन्धो जडस्तत्र. विम्नुद्मति ॥६॥ 
| लोड? 7 न 
६, आत्मा-का स्वभाव से पिद्ध-स्वछप स्कटिक रत्त: के समांत 
निर्मल हैं । फिर भी अविवेकी जीव उसमें उपाधिः संबंधों का आरोपक 
करके उलझन जाता है । * ' | 
३ विवेचन... 
स्फंटिंक रतन के पीछे छाल कागज रखा;हों, स्फटिक 
रत लाल दिखता हो; वहाँ आपसे कोई प्रश्न करे स्फटिक केघा 
है?” इस प्रइन का उत्तर आप क्या दंगे ? क्या आप कहंगे - 
'स्घटिक लाल हैं '?? नहीं; आप कहेंगे स्फर्टिक लाल दिखता -है 
किन्तु छालित्ना तो उपाधि है, मूल रूप से स्फटिक लाल है. ही 
नहीं? आह हर 


सला; क्या आत्मा अपने मूछ रूप से एकेन्द्रिय है ?. वेइन्द्रिय 
50 पंचेन्द्रिय है? कालापन; पीछापन$ गोरापन क्या आत्मा... 
मूल रूप है ९ मोटापन; दुवलापन; ऊंचाई वगेरह क्या-आत्मा 

सली स्वरूप है. क्या आत्मा के स्वरुप में हपे-रोके, सुख 


हि हा त ड 


अमोह ४. कि ४६ 
- “हुःख ऊचता-सीचता है ह 


._.. स्फटिक में छालीमा या पीलांपन आदि देखकर जो स्फटिक 
को. छाल या पीछा मानता: है; वह सल॒ष्य जैसे झूे है वेसे ही . 
.. आत्मा को एकेन्द्रिय........पंचेन्द्रिय आदि मान लेने वाला सूखी 
“ ह। आत्मा को काली या गोरी मान लेना जड़ता है । 


:. « आत्मा-में काला रूपया क पी आहृति देखकर उस पर 
 अरूचि:.......ह प होता है. आत्मा में गौर वर्ण एव सुर्डोल आइदि 
देखकर राग होता है -व रुचि होती है; यह दृष्टाःकी सूखेतां है; 
... जड़ता है। यह विचार नहीं करता कि आत्मा तो निर्मल स्फटिक 
-". रन जैसी है ! आद्यमा के स्वरुप में नहीं है कालागगोरा रूप, नही 
:. है सुछोलं:या वेडौल-आकति | यह सब तो करी के प्रभाव से है । 
: आत्मा पर करी की छाया है।-याने आत्मा में रह हुए केसे के 
विश्नन्‍न प्रतिंविम्बहै। ४. 


| मोहदृष्टि को. फोड देने वाछा यह चितन विशुद्ध आत्म- 
: स्वरूप का चिंतन क्रितता: शक्तिशाली है ! कितना प्रभाव संपन्न 


' . है यह तो जब प्रयोग करने में आये तब ही-अछुभव हो सके । 


आह सब मात्र वात. करने. के विषय नह हैं जीवन-में रचनात्मक 
रूप से पुरुंषाथे करने की वस्तु है। तभी पर-स्वरूप को स्पृ-स्वरूप 
- झांननेःकी मुखता दूर होगी । 


अनोरोपसुर् . मोहत्यागादनुभपत्नति । ः 
आरोपमग्रियलेकेपु वक्तुमाश्वय वान्‌ भवेत्‌ ॥७॥ 


जद - + छोझाथे । 
. ७, मोह के त्याग (क्षयोपशम) से आंसेपरहिंत स्वेभार्व के सुख का, 


प्‌ ..... ज्ञानसार 


योगी अनुभव करने पर भी असत्यप्रिय लोगों के सामते उम्र सुखानुभव 
को कहता हुआ श्राइचर्यान्वित हो जाता है । 


विवेचन 


बीतराग सबेज्ञ भगवान्‌ द्वारा -उपदिष्ट थोग-मांग पर 
प्रगति कर रहे योगी, बीतराग देव की अननन्‍्य कृपा से जब मोह 
का क्षय-उपशम करते हैं अथोत्‌ चारित्रमोहनीय कंभे के प्रभाव 
को क्षीण कर देते हैं तब आत्मा के स्वभाविक सुख का अथोतों 
कर्मोद्य से अमिश्रित सुख का रसास्वादन करते हैं। 


..._ ऐसे स्वभाविक झुख के अनुभवी महात्मा के समक्ष जब 
ऐसी प्रजा उपस्थित होती है कि जिस प्रजा पर मोहनीय-कर्म 
का असाधारण प्रभाव है, तव उनके समक्ष क्‍या. बोलना, यह 
एक प्रद्न वन जाता है। न तो वे स्वयं स्वाभाविक सुखों का 
अनुभव करते हुए भी प्रजा के समक्ष कह सकते हैं, न. तो प्रजा 
जिसे सुख समान रही है उसे वे सुख कंह सकते हैं | उन्हें आइचये 
होता! है कि इस प्रजा को क्‍या कहना ९ और केसे समझाना ९ 
जो छोग भाजत्र वाह्मय पोदंगलिक सुखों में ही सुख . मानते हैं 
उनके समक्ष स्वमाविक सुख के अनुभव 'की बात हास्यास्पद 
वन जाती है | आत्मसुख का अनुभवी पौद्गलिक' सुखों को * 
सुखरूप वर्णन नहीं कर सकता । चू'कि उस योगी की दंष्टि को 
पीदूगलिक सुख अथातू कर्मोद्य से प्राप्त सुख मात्र दुःखरूप 
दिखते हैं । उन छुखों में उसे केवल ढु!ख, क्लेश; खेद -एवं बुराई 
ही दृष्टिगोचर होती है और उसका परिणाम भी उसे दुर्गति 
रुप हो नजर आता हे | 


'यद्दां दमें छुछ महत्वपूर्ण मांगेद्शन मिलता है; 


.. «३९, मोहनीय कम .का क्षयोपशम किये बिना आत्मा का 
.. स्वाभाविक सुख अज्ुभव से नहीं आयेगा। ह 


के ऐसे. स्वाभाविक सुख का अनुभवी योगी सांसारिक 
: - ( चैभ्ाविक्त ) खुखों में दुःख का ही दृशेन -करता है । उन्हें कदापि 
सुख नहीं मानता । । 


. ३, जगत्‌ के वाह्म सुखों में लीन प्राणी जो आत्मसुख 
.. की वात नहीं सुनते. उनके प्रति खेद नहीं.करना किन्तु करुणा 
_का भाव रखना । 


४. आत्मसुर्खों की ऊत्तुमचरी आत्मा का, वाह्य सुंखों में 
:. परिभ्रमण करते जीवों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। 


.. यश्रिद्दर्पणविन्यस्तसमस्ताचारचारूधीः । 
क्व नाम स परद्रव्येडनुपंयोगिनि झुद्यति ॥८]॥ 


* छोकाथ 


... ८5.,जो ज्ञानरुपी दर्पण में स्थापित समस्त ज्ञान -वर्गरह पांच 
: आाचारों से युक्त सुन्दर वुद्धिवाला योगी अनुपयोगीः ऐसे पर द्वव्यों में क्या 


. उलझ जाय ? 
५ विवेचन 4 
अपने समस्त अधयवों को दर्पण में देखकर मनष्य अप्रनी 


व सुन्दरता का आनन्द अच्ुभव करता. ह आर उुन्द्रता बढ़ाने हंतु, 


टिकाने हेतु और सुन्दरता द्वारा, सुख का अंनुभव करने हेतु. 
' बहं वाह्य दुनिया में जता है >र मोहित होता है | 


जो . मनुष्य ,अपने -तमास अभ्यंतर अबयवों को ज्ञान के 
. दर्पण में देखकर अपनी सुन्दरता को. सयझता है, उस सुन्दरता को, 


धरे. | रे #7 5 “ अनसोशिक 7. 


चढ़ाने या टिकाने हेतू उसे चाह्य दुनिया में नहीं जाना पड़ता |. 

चू'कि यह सुन्दरता वाह्य सापेक्ष नहीं है | इसका सुख अनुभव . 

करने के लिये दुनिया के वाजार में मटकना नहीं पड़ता, फिर 
जीव किस लिये वांह्य पदार्थों पर सोहित होगा ९ ह 


ज्ञानाचार, दशनाचार, . चारित्राचार. तपाचार 
वीयाचार ये पांच आचार: आत्मा : के आन्तंरिकं रसणीय अंबयच 
हैं। अपनी सन्द्रता वह दुषण का सहारा लिये बिनों नेंहीं देख 
सकता; ज्ञान आत्मस्वरूप दर्पण है, इस द्पेण में जव॑ ज्ञानाचार.. 
वर्गेरह आचारों का सोन्द्य देखा जाता है तंवे उसका हृदय 
प्रपुल्लित दी उठता है... परम आनन्द का अनुभव - करता है। 


उसमें वह तल्‍्लीन हो जाता है| फिर उसे पर-द्रब्य फीके, अनुप- / ... 


ग्रेगी एवं तुच्छ लगते हैं । जो द्वेब्य-फीका, अंलुपंयोगी एवं तुच्छ . 
लग गया. उसमें मन मोहित होता .. हैः क्या .? किसलिये 
मोहित हो ? ह ड 


पर द्रव्य उस समय तर्क ही चित्त को मोहित मलिन बना 
सकते हे जब तक कांच के दर्पण में मनुष्य अपने व्यक्तित्व को व. 
अपनी देह को सुन्द्र देखने का प्रयदन करता है| आत्मस्वरुप 
के दर्पण में ज्यों-ज्यों अपना व्यक्तित्व (ज्ञान-दर्शव-चांरित्र 


वर्गेरह ) देखने का प्रयत्त करती है त्यों स्यों पर द्र॒व्यों पर उसकी . 


अधश्सक्ति सास दोष होती जाती है । 


कहने का तांत्यप यह है कि ज्ञानाचार आदि पांच -आचांरों . 
की जानकारी व आचार ज्यों ज्यों सुन्दर बनते जातें है त्यों त्यों 


आत्मरुप की रमणवा वड़ती जाती है. और परंद्रव्य की अरसक्ति 
दृश हो जाती. है । । 





मज्जत्यंज्ञः किलोशोने विशयामिव शूकर४ । 
ज्ञानी निमेज्जति ज्ञाने भराल इध मोनसे ॥१॥ 


५ के लहोकाथे ३- 
: ९, जिसे तरह सूर्र गन्दंगी में मग्त रंहेता है उसी तरह- अज्ञादी 


'. :जीव सचमुच अज्ञान में ही मरत रहता हैं प्रौर जैसे हंस. मान-सरोवर में 


... निमन्‍्न बना रहता है ठीक बसे ज्ञानी ज्ञात में लोन घनत्ता जाता है। .. 


विवेचन 


बारूवार मनुष्य कहां जाता है, कोन उसे वाश्म्बार थाद॑ . 


.. आता है; किसके साथ घहँ अधिक समय 5्यतीत करता है; कौन 


से शब्द वह रसपूबेक बोलता है,इतना अचलोकन करंने से मनुष्य 
के आन्तरिक आकषेण की परख ही . सकती है । उसकी आन्‍्तरिकँ 
.. 'रुचि समझी जां सकती हे | । यु 


जहां केवंठ भौतिक एवं वेषयिक सुख-दुख की बातें होती 


.. हो, जिसे पुद्गलानंदी जीघों का हो सहवास प्रिय. हो, जो जड़ 


: पदार्थों को ही गुणकीतन रसंपूर्चेक करता हो, इन्द्रियों को वृध्त 
. करने वाली बाते ही प्रिय ही तो प्रंकट है कि उस मनुष्य का आक- 
' चण भौतिक पदार्थों की तरफ है | उसंकी रुचि विषयसुखों के प्रति . 
है; जो कि वास्तव में अज्ञांसता है, मोहान्धता है । उसकी तो म्- 
झूत्र से मरंपुर गंदर में राचते शकर के समान अवदशा ही है। 


पद ह ह ज्ञानसार 


जो ज्ञानी है, वास्तवच्टा है; चह तो जहां आत्मकल्याण 
की बातें होती होगी वहां ही जायेगा । आत्मज्ञानी पुरुषों का 
ही सदेव समागम करेगा। उसके चित्त में' आत्सस्वरूप की एवं चसे' 
पाने के साधनों के डी रमणता रहेगी । उसके मुह से आत्मा- 
महात्मा ओर परमात्मा की ही क्थाय बसरसती रहेगी । 
और ऐसी ही कथायें सनने में वह तल्लीन-रसलीन ही ज्ञायेगा । 
मानसरोवर में क्रीड़ा करते राजहंस जेसी उसकी.डनन्‍तत अवस्था 
देखने में आयेगी । 


साधक आत्मा कों इस प्रकार अपना सूक्ष्म अवलोकन . 
करना चाहिये कि:में ज्ञानी हुँ या अज्ञानी ९इसका उसे स्वतः आत्म- 
साक्षी से निणेय करना चाहिये | यदि उसे अपनी आत्मा अज्ञानता 
' भें परिपृर्ण लगे तो ज्ञानद्शा का विकास करने हेतु पुरुषार्थ करते 
रहना चाहिये | जव तक केचलज्ञान प्राप्त न हो तब तक ! 


निर्वाणपदमप्येक्के भाव्यते यन्मुहुशयु हुई - 
वज्ञानमुत्कृष्ट निवंधो नास्ति भूयसां ॥१॥ 


+ छोकाथ : 
२६ मौक्ष-साधक एक भी पद का यदि वारम्बार ( निरन्तर ) 
विचार किया जाता है तो वही श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्यादा ज्ञाचाजेन के लिए 
हमारा कोई आग्रह नहीं । ' व 


्थ 


विवेचन 


हमारा यह आग्रह नहीं है कि ७,प ज्यादा भन्ध पढ़ें। 
हमारा यह भी आग्रह नहीं है कि आप चास्तविकताओं का 
विशाल भंडार इकट्ठा करले | इमारा तो एक आग्रह है कि निबोण 


साधक एक ही पद, एक ही ग्रन्थ या एंक ही प्रकरण का सृक्ष्मता 
से गहराई में जाकर अध्ययन करो; उसमें तललीन ही जाओ, 
' चित्ते में पुना पुनः उसका ही चितन करो .। मुक्ति की तरफ ले 
जाने वाला एक भी चिंतन यदि आपके चित्त सें व्याप्त हो गया, 
चही सच्च्चा ज्ञान है, वही उत्दृष्ट ज्ञान है| ज्ञान को उत्कृष्ट-श्र छ 
बनाने के छियें निम्न चार चोतें महत्वपूण हैं; 
९. ग्रंथ को हाथ में से छोड़ने के पश्चात्त भी भ्रन्थोक्त तत्त्व 
का परिशीलन चित्त में चलते रहना चाहिये । 


२. ज्यों ज्यों उस तत्व का परिशीलन. होता जाय यों त्यों 
तंत्वोपदेशक परमकृपालु चीवराग भगवंतें के प्रति प्रीति- 
भक्ति; गुरुजनां के प्रति कृतज्ञता का भाव) ठंत्वमागं को 
तरफ अपूब आकरेण हृद्य में उतलसित हो लाना चाहिये | 


३, तत्व की परिभावना शास्त्रोक्त युक्तियों के सहारे करनी चाहिये, 
आगमेक्त शेली ऊछ्ुसार करनी चाहिये; अथोत्‌ युक्तिविरुद्ध 
एवं आगमविरुद्ध तत्वभावना नहीं करनी चाहिये।. ... 


.. ४. ज्यों ज्यों दत्वलितन की प्रगाढ़ता चित्त में बढ़ती जायेगी 
... ० तो चवयों कपायों की धमंधसाहट शान्त होने छगें, संज्ञाओं 
की बुरी आदंतें कम होते -छगे; रस-ऋदष्धि व शात्ता. का उन्माद॑ 

' सन्द हीने छगे। कि  अक ह 


सापंतुष मुनि को गुरू सहाराज ने- निवोण साधक एक 

पंद्‌. घंताया :४मा रुष, मा तुष! “राग न करो द प न करो ै४? 

घंस बारह वर्ष तक मुनि ने इस एक ही पद पंर विचार किया; 

. परिशीलन किया ! उपयु क्त चार वातों को ध्यान में रख; इस 
भरा रुप म्षा तुष, पद का खूब संधथन किया । बारह वर्ष के अन्त 


ध्द्ठ ..... ज्ञानसार 
भें. केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । एक पद के सतत परिभावत से 
निवीण को सिद्ध किया । “मा रुप मा तुप” यह एक पद दी 
 सुनि का उत्कृष्ट ज्ञान चने गया। चूक उसके द्वारा उत्प्मष्ठ 
ज्ञान (केवलज्ञान) की प्राप्र हुई । । न 
चित्त का तल्वचिन्तन में विलीनीकरण करना, यही उत्क्ुट 
ज्ञान है | ह ह 

. स्व॒मावलामर्संस्कारकारणं ज्ञानमिष्यते- | -- हा 

. ध्यान्थ्यमात्रमतस्त्वन्यत्‌ तथा चोक्तं महात्मना-॥३॥ 

क कं ता पु € ने के है हे 
 छोकाथे 


३, आत्मस्वमाव को प्राप्ति के संस्कार का कारणभूत ज्ञान. ही 
हम चाहते हैं। उसके अलावा अन्य अध्ययन बुद्धि का अन्धोपन ही है +. 
इस प्रकार महात्मा (पत्तजली) ने कहा है.।. 

: विवेचन ; द | 

उसी का नाम ज्ञान है कि जो आत्मा को स्वरूप प्राप्त 
करने के लिये प्रेरित कर दे । याने स्वरूप को .पानें की वासना : 
जंग्रत कर दे.) वासना उसे कहते है कि जिस विषय की वासना 


जगी; उसी का विचार एवं उसी को प्राप्त करने का प्रवल पुरुषाथ.... 


जीव करता रहे | जिस व्यक्ति को तरुण स्त्री की बासना जाग्रत 
हुईं उसके चित्त में उसी तरुणी के विचार चक्कर काठते रहते है । 
और उस तरूुंणी को प्राप्त करने का ही उसका पुरुषा् बना . 

ता है। ऐसी वासना किसने जागृत की ? तरुणी के 'दशन ने 
व तरुणी विषयक ज्ञांन ने | 


आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के परंचात्‌ वह. ज्ञान जीव को- 


ज्ञान ० - कु 7 ॥+॥ ७७ . 

आत्मस्वरूप के. विचारों में दी लीन करें व आत्मस्वरुप प्राप्त 
(ः ०, ० 6७ कक | 

करने के लिये ही. पुरुषाथ करने को प्रेरित करें; ऐसा ही ज्ञांस 

' “इमें चाहिये। ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिये कि एक तरफ तो म्रंथों 


.. पर प्रंथों का अध्ययन होता ,जाय व दूसरी तरफ पर  पुदूगलों की 
आसक्ति बढ़ती जाय, विषयवृद्धि और . कयायबृद्धि . होती . जाय, 


.._ रस-ऋद्धि-एवं शाता की छोलुपता बढ़ती जाय । 


... भगवान सुधमीस्वासी ने जब जम्बूकुमार को क्लान दिया, उसे 
ज्ञान से बंबूकुमार में आस्मस्वरूप की प्राप्ति की बासना जांग्रत. 
'हो गई | खंघकसूरी ने ५०० शिष्यों को ज्ञान दिया, उस ज्ञान नें 
५०० शिष्यों में आत्मस्वरुप प्राप्त कर छेने की वासना उत्ते ज्ित 
कर दीं आत्म स्वरूप-की प्राप्ति हेतु उन्होंने -:घाणी में कूद पड़ना 
पसंद. किया....निवोण. हुआ ओर. पूछे - आत्मस्वरूप प्राप्त - कर 
लिया । 40780 


चासना के पीछे मनुण्य कया नहां करता ९ .आत्मस्वरूप 

की वासना. जांग्रंत होने पर घाणी में पिसा जाना दुष्कर नहीं, 
' अग्नि में जल जाना झुश्िकल नहीं, पचत के शिखर पर से झंपापात 
. ऊरंना दुःशक्य नहीं, शरीर के खून मांस को सुखा देना दुष्कर नहीं, 
-  ब-शंरीरं की चमड़ी का विदारण करंवा देनांसी दुष्कर नहीं.! 
बस, बासनां जाग्रत हो. जानी चाहियें । ऐसी, वासना जाभ्रत 
करने के. लिये ज्ञान आंवच्यक: है । ऐसा ही ज्ञान उपादेंय है। 
. इसके अंतिरिक्त अन्य प्रंकार का ज्ञान तो अन्धापन'ही है; अर्थात्‌ 
ज्ञान ही-है। यही महात्मा: पतंडजलि का कथन.है, जो कि 


रा सर्वेसम्म्त है । 


बादांश.. प्रतिवादांध चदन्तोडनिश्वितस्तिया 
तत्रान्त नेत्र गेच्छन्ति तिलपीलकेंबद गती ॥9॥ 


५८ . ज्ञानसार 


क्‍ लोकाथ : ह 
जिनका कोई अर्थ निणित नहीं ऐसे वाद (प्रतिपक्ष) और प्रति* 

वाद (उत्तरपक्ष) करने वाले जीव, गति करने में घांणी के बेल के समान 
तत्त्व के पार को (तत्त्वनिर्णय) प्राप्त नहीं-कर सकते हैं । ्ि 


विवेचन 


जिस शास्त्रज्ञान से अन्तरंग राग-ठूघ पर विजय 
पाना है, वाह्य पार्थिवज़गत से आन्तरिक चेतनसय सष्टि की - 
आर अग्रसर होना है; उसी शास्त्रज्ञान से हे जीव; तुम बाद॑- 


प्रतिबाद करने लग गये ? बाद-प्रतिवाद- कर रागं-द्वष की 


शरण में चले गये ? वाह्य जगत के यश-अपयश «में फंस गये ९ . 


भाई, तुम. इतना ' तो विचार करो कि तुम्हारे पास जो. 
शास्त्र हैं, क्या उसका अथनिणेय तुमने कर लिया है ? न तो 
आज केवलज्ञानी परम पुरुष हैं, न ही आज मनःपर्येय-ज्ञौनी; . 
अवधिज्ञानी या श्र त-केवली महात्मा हैं । अनन्‍्तज्ञानी के. रचे . 
हुए शास्त्रों को तुम अल्प. मति से समझने का दावा करते 
हो ९ तुमने किये हुए अथैनिणेय को ही सत्य मानने की धुष्टता 
हो ? दूसरों के किये हुए अथनिणेय को असत्य: - 
ठहराने हेतु बाद-विवाद करते हो. ९. समझ लो कि तुम्हारी . ' 
मंति अल्प है व श्र.तज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम संद्‌.. है, ऐसी 
स्थिति में तुम्हारे पास जो शास्त्रज्ञान है, वह अनिश्चित अथ: 
वाला शास्त्रज्ञान है .। ऐसे. शास्त्रज्ञान -के द्वारा भले: ही ठुम 
हनों वाद-प्रतिवाद कीजिये, तो भी तत्व का पार. नहीं-पा 
सकोगे । परिपूर्ण ज्ञानानन्द का अनुभव नहीं कर. संकोगे- । 
यदि वाद-प्रतिवाद में ठुम्हारी विजय हुई तो इसका तुमको 
आनन्द तो मिलेगा, पर बह स्वाभाविक आनन्द नहीं -है: किन्तु 
वेभाविक आनन्द है, यह मत भूलिये | 


ज्ञान «.. . |. ५९ 


- बाद-विवांद करे तत्व-साक्षात्तार के लिए दोड़ना, यह 
. तो घाणी के बेल के समान दोड़ है । घाणी का बेल सुबह से 
शाम तक दौड़तां ही रहता है पर वारह घंटे वाद भी वंह वहीं 
का वहीं । हे आत्मन. .! यंश की कामना की पद्टिएँ आंखों 
पर बाधकर बादु-विवाद करता तू दोढ़ रहा है । पर जरा रुक 
- कर झांखों पर से पद्ठिए हटाकर देख कि आपत्मस्वरूप का 
: ऊक्िंतना नकटवय स्थापित किया है । । 


कम रूपी घांची ने तेरे गले पर धूसरी डाली है, आंखों 
पर यंश-लाछूसा-की पट्टी वांधी है ओर तू एक ही चक्र में 
घूम रह है. । वाद-विवाद से मुक्त होकर शास्त्रज्ञान के द्वारा 
आत्मस्व॒रूप की तरफ अग्नसर होना ही श्रे यस्कर है। 


स्वद्॒व्य-गुण-पर्यायचर्या वर्या पराउ्न्यथा | 
इति दत्तात्मसंतुष्टि्र शिज्ञानस्थितिमु नेः. ॥५॥ 


5 छोकार्थ 


५. अपने द्रव्य-गुण-पर्याय में परिणति श्रेष्ठ है। परन्द्रव्य-गुण- 
पर्याय में परिणंति श्र 8 नहीं हैँ ।! इस प्रकार जिन्होंने अपनी आत्मा को 
संतुष्ट कर दिया है; ऐसे संक्षिप्त रहस्यज्ञान की मर्यादा मुनि को होती है । 
गा विवेचन ह 
मुनि, अपने. लिए आपने. सारे ज्ञान का कौनसा ' 


स्य प्राप्त किया-९ क्या आपकी आत्मा को वह रहस्य प्रदान “ 
कर प्रससंतुष्ठ किया ९ ह 8. 


पर-द्रन्य, पर-गुण, पर-परयोय में परिश्रमण............असिं- 
'रमंण कर आत्मा परिश्रान्त वन गयी है । पर में किये गये - 


ह * मे हूपटचराए 0५7 2 8 4 
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६० ' ह ज्ञानसार्‌ ... 


अनन्त काल के अभिरमण से आत्मा को संतोष नहीं मिला... 


है। उसका असंतोष बढ़ता ही .गया. है । अब उसको संतुष्ट 


करना आवश्यक है | यह भी नहीं भूलना चाहिये कि पर द्रव्य, 


गुण-पर्याय में अनन्त काल तक आत्मा, अभिरिमण करती रहेगी : 
तो भी संतोष नहीं मिलने वाला है-। असंतोष -दीघ्र, होता. 
जायथगा । 5 8 आम 
हे आत्मन्‌, तू' अपने सें ही परिणति कर | दूं शुद्ध 

आम द्रव्य है-। अपने में ही रमणता कर 4 अपने ही-गुणों: में . 
जझञान-दशेन-चारित्र में लीन वन जा | तू' अपनी वर्तेसान अवस्था. 
का एवं तीन कालों की अवस्था का - दृष्टा- चन .[ , तेरे ज्रेकालिक 
पयोय विशुद्ध हैँ, उन विशुद्ध पयोयों में परिणत - हो, जा ।- यही: 
परिणति श्र प्ठ एवं उत्तम है। 


है आत्मन, पर-द्रव्य-गुण-पर्याय में आसक्ति मिथ्या है :। 
ठुच्छ हैं, अतः यह आसक्ति त्याग दे | शरीर में, घर में, धन में 
रूप-रस-गंघ-स्पशे-शब्द में अबे राग न कर | शरीर, घर एवं . 


धन वरगेरह-पर पदार्थों की परिवर्तन-शील अवस्था में- राग-द्वेष 
नकर। ह 


इस प्रकार आत्मा को. संतुष्ट करना व .करते. रहना 
यही मुनि का रहस्यज्ञान है । अर्थात्‌ मुनि का दशेन-जझ्ञान 
चारित्रमय आत्मा में ही छीन रहना, यही मुनिजीवन का 
सुख्य कर्तव्य-है । इसलिए उपयु क्त॑ भावना कि जो आत्मी को 


संवीधन कर - वताई- गई: हैं,“ उसका वार-बार रंटन करना _ .. 


जरूरी है। जेसे ही परपुद्गल में चित्त जाने छगें वेसे हीं तुरन्त 
इस भमुष्टि-ज्ञान! याने संक्षिप्त रहस्यज्ञान से: आत्मा को दृष्त 
कर रोक दो ; जप 0 


छ च 2 & 


ज्ञान डी या की द रे 


ः मोह का हनन करने के लिए व्यह रहस्य-ज्ञान भवरू 
 आधन ह€ । ० को छा. ऐड 


'. श्रस्ति-देंद ग्रन्धिमिज््ञानं कि चित्रेः तन्त्रय॑त्रणे! | 
दीप क्वोपयुज्यन्ते ठमोश्दी वष्टिरेव चेत्‌ ॥६| 


३ श्लोकाथे 


६. यदि प्रन्धिमेद से उत्पन्त हुआ ज्ञान है तो फिर अमैक प्रकार 
- के शास्त्रों के बन्घन क्यों ? यदि अच्घकार फो चष्ट कर ' देने बाली. भांखें 
हुं तो फिर दीपक से कया भतलब 7 


विवेचन 8... 


.. जिस भनुष्य की आंखों भें ऐसा तेज हो कि. जो तेज 
न्थकार का विनाश कर-सकता है, उसे .दीप-मालिका से. क्‍या 

- भ्रंयोजन- ? इसी प्रकार जिस. आत्मा की मोह-प्रन्थी नष्ट हो 
गई ओर जिसे, आत्मस्वरूप का भान हो. गया... ढसे फिर अनेक 
शास्त्रों को. ज्ञान किस उपयोग-छ्ा १ .- 


घन राग-द्व पे की पंरिणतिरूष ग्रथी के भेदने. से. आध्यों 
में सम्यचत्व॑ का प्रकाश फल जाता-है, पर इंस ग्रथी के विंघटन 
हेतु कुछ शर्त है; 


.. १. संसार-परिश्रमण काल मात्र अधे पुदूगलपरावते बाकी हों। 
रा अब. जआत्ता भव्यः हो ह 5 लक 2 अकओ पा 


३ इक 


३. आंत्मा पेयाप्त-संज्ञी पेंचेन्द्रियपने ,की स्थिति सें हो. । 


दर जझ्नसार 


तभी वह इस ग्रथी का भेदन करने में शक्तिमान्‌ होठी 

ग्रथीसेद्न होने के वाद सम्यकृत्व की भूमि पर रही हुई. 
आत्मा में विषयग्रतिसास ज्ञान नहीं टिके सकता | अथीत्‌ 
इह-लोक एवं परलोक के भौतिक पदार्थों, में जब-जब प्रवृत्ति 
होती. है तव-तब उन पदाथों को वह सात्त्विक छृष्टि से 
देखता है । पूणे ज्ञानी की दृष्टि से देखता है । अथोत्‌ 
कया हितकर है व क्‍या अहितकर है! इसका उसे मान 
होता है । जब तक इहलीक एवं परलोक के बिषयों में 
आत्मा को वास्तविक हितकारिता एवं अहितकारिताका 
आभास न हो तब तक ग्रंथीमेद नहीं हुआ व वह सिथ्यात्व 
की भूमि पर है, ऐसा ही समझना चाहिये | भर 


जगत का कोई रूप, कोई रस, कोई गंध, कोई स्प्रे 
था कोई शब्द अपने सामने आवे, अपने अनुभव में आवबे, तब 
सोचना चाहिये कि 'वह हमारी आत्मा के लिए हितकारी है. 
था अहिंतकारी ९? ऐसी विवेक-कला यदि हमें उपलब्ध हो. गई. 
तो तत्वपरिणति एवं भावचारित्र की प्राप्ति दूर नहीं है | 
आपत्मपरिणति के पुनः पुनः अभ्यास से तत्त्व-परिणति- बाला 
ज्ञान प्राप्त होता है । आत्म-परिणति ( प्रंथीमेद से उत्पन्न 
हुआ ज्ञान ) ज्ञान प्राप्त हो गया तो पीछे सिन्‍्स-सिन्‍न प्रकार 
के शास्त्रों के बंधन का कोई प्रयोजन नहीं । शास्त्रों का परि-. 
शीलन ग्रंथी-भेद करने के लिए तो करने का है; ग्रंथी-भेद हो 
जाने के पच्चात्‌ ज्ञान का प्रकाश आत्मा में से सहज रूप से 
प्रभासित होता है । 


मिथ्यास्वशेलपक्षच्छिद्‌ ज्ञानदम्मोडिशोमितः-। 
७७ १४ पक रे न 
निर्भव! शक्रवद्‌ योगी नन्दत्यानन्दनन्दने ॥७|॥|5: 


... उसे भय किसका १ चह तो सुहावने अस्म-प्रदेश के स्वगे में 


के इलोकाण १. 


७, सिथ्यात्वरूपी पर्वत के शिखरों को काटने वाछा और ज्ञानहूपी 
चज्र से शोभायमान इन्द्र के समास निर्भव बनकर योगी प्वान॑न्‍्दरूपी 
सन्दनवन में क्रिड़ा करते हैं, चुख का अचुमव करदे हैं 


विवेचन १ 
इन्द्र को किसका सय ? जिसके पास बेड़े बंढ़े'”'शबन«--- 
स्पर्शी गिरिशंगों-को क्षण भर में चूर-चूर कर देने वरछा वज् 
. है, उसे भय किसका ? वह तो रमणीय स्वर के सेंदन फानन 
'में समस्त चनकर अगननन्‍्द लुटवा है | उसका सित्त निर्भेय एवें 
आअश्ञान्त दोता है। 


योगी को भय ईकेसका ९ जिसके पास वज् जेखा कठोर 
.. सिख्यात्वरूप धन रांगहई बरूप हिसाद्रि शिखरों को 
चराशायी करते वाला ज्ञान! है, जिंसके पास 'ज्ञानन्वज्' है 
आप्मानेंद के नन्‍्दनवन में. निर्भय, निश्नोन्‍्त चित्त से श्मण 
' करता, अपुर्त सुख का अनुभच करता है। 


यह मुनि को देवराज इन्द्र की उपसा दी गई है । जिस 
धकार इन्द्र बज को क्षण भर के लिये सी दूर नहीं करता उसी 
प्रकार मुनि को भी आत्मपरिणति रूंप ज्ञानं को क्षण भरे 
के लिए भी दूर नही करना चाहिये । ऐसा गशर्मित उपदेश यहाँ 

... दिया गया है । प्रति क्षण यह ज्ञानन्वञ्ञ मुनि के पंस ही रह 
: चाहिये। तभी मुनि निर्मेय चित्त से आत्मसुख को अनुभव कर 

.... सकता है। भगवान महचीर ने अपने पढ़: शिष्य गौतस से कक 
.. “समय गोयसे ! मा .परमायएः “है गौतम एक क्षण का भी प्रमाद्‌ 


ह्छ कामसार . 


सत कर! । इस उपदेशन्वचन का रहस्यस्फोट यहाँ होता है ।. 
गोतम ! ज्ञान-बञ्र को.एक क्षण के छिये भी दर करने की 
सूल मंत करना | ऐसा कहकर सगवान ने सब मुनिवर्रों को 
आत्म-परिणति-रूप ज्ञान को अतिंसमय संभाल कर रखने को 
समझाया | जैसे ही आात्म-परिणति को दूर किया, राग-द्वेप एक 
मोह रूप असुरों का आक्रमण हुआ संमझो | 


यह असुरगर्ण मुनि को आत्मानन्द के “नन्दसंब्रेत -से 
बाहर निर्काल कर पुदूगलानंद के नके में धक्का देता हैं । मुनि 
अपती संयमावस्था से भ्रष्ट हो जाते ह.व उनके चारों ओर भव: 
अशान्ति एवं कलेश को नकोगार वन्त जाता है। .  : 


पीयूपमसमुद्रोत्थ॑ रसायनमनोपधस्‌ 
अनन्यापंचम शवय ज्ञांनमाहुम नीपिणः ॥८॥ 


..._$ श्लोका्थ 
, 5. विद्वानों ने कहा है कि-ज्ञान अमृत हैं फिर भी समुद्र से उत्पन्न 
पहीं हुआ हैं, ज्ञान रसायन है फिर भी ओऔपध नहीं हैं | ज्ञान ऐदवर्य हैं, 
फिर भो हाथी घोड़ों की अपेक्षा से रहित हैं । हे 


विवेचन रे 

लोग कहते हैं कि “अम्रत समुद्र-मंथन से पेदा हुआ है 7? 

रंसायनशास्त्री कहते हैं किः रंसायन ओपघ-जनित- होता है. |? 

राजा महाराजा, मानते हैं. कि ऐश्बर्य, हाथी, घोड़े, सोना, 
चाँदी, वगेरह में रहा है ।! “ 


ज्ञानी मंहा-पुरुषों को कथन है कि ज्ञान अमृत होते हुए भी... 
संमुद्र से प्रकट हुआ नहीं: है । ज्ञान -रंसायन होते हुए भी औषधि ' 


75 का आय, दि # दे 
से वना हुंझ नहीं है । ज्ञान ऐश्वयं होते हुए भी उसे हाथी, घोड़ा, 
: सोना, चांदी, की अपेक्षा नहीं है । समुद्र से पंदा हुआ अमृता 
*« भलुष्य-को मृत्यु से नहीं वचा सकता। ज्ञानामृत. मनुष्य को 
अमर बंना सकता है। औषधि-जनित रसायन मनुष्य को व्याधि 
. और वृद्धावस्था से बचा नहीं सकता, ज्ञान-रसायन भनुष्य को 
: अक्षय यौवन प्रदान कर सकता है । हाथी, घोड़ा, एवं सीना- 
' चाँदी का ऐश्वर्य मनुष्ये को निर्मय नहीं बना सकंता, ज्ञानेश्वर्य 
. जीव को सदैव प्रति समय निर्मयता अर्पण करता है । 


फिर किस लिए भौतिक श्रमत, रसायन व. ऐश्वर्य की 
. आकांक्षा करमा ? किस लिए इसके पीछे तन, मन, धन की 
 - शक्ति एवं श्रम व्यय करना ? किस लिये इनके पीछे ईर्ष्या, हे ष, 
मत्सर, स्नेह, गृद्धि एवं मूर्च्छ करके पाप उपाजँन करना ? 


है “किस लिए इसके खातिर अन्य जीवों से बैर. बांधना ? किसे 


लिये मंहामुल्यवान मानव. जीवन को नष्ट कर देना ? इस 
._ मानव जीवन को तो ज्ञानामृत, ज्ञान रसायन एवं ज्ञान ऐश्वये 
' . प्राप्त करके उन्नत बनाना है। उसेकी ही आकांक्षा करनी है । 


. यही प्राप्त करने हेतु तनं, सच, धन की सारी शक्तियां खर्चे कर 
: देनी है.। 


.. . ऐसाज्ञान प्रकट होता.है आत्मा में से। और प्रकट 
करने के साधन हैं:-देव-गुरु और धंम की साधना | देव-यगुरु कीं 
और धर्म की “उपासना द्वारा ही श्रांत्मा में से ज्ञान-अ्रमत 
.  ज्ञान-रसायन एवं ज्ञन-ऐश्त्रय : प्रंकट' होता है |. उससे हमारी - 
आत्मा परम तृप्त वनती हैं, परम आरोग्य को प्राप्त करती है 
. चपरम शोभा को धारण करंती है । -' " 


2 शत 


विकल्पविषयोत्तीर्श: स्वभावालम्वनः सदा । 
झानस्यथ परिषाको यः सः शमः परिकीरतितः !। १॥॥ 


कोई विकल्प नहीं ! ऐसी कोई कल्पना नहीं कि 'में श्रीमंत 
वनू” सत्ताधीश बनू । उसी प्रकार 'में दान दूं, मैं तप करू! 
ऐसे भी विकल्प नहीं । अ्रव तो आत्मा को प्रतिपल प्रतिदिन 


ग्रनन्त-विशुद्ध सौन्दर्य भें ही रमणा करना है। प्रतिपल, 
प्रतिदिन । । 


यह है ज्ञान का परिपाक । आत्मपरिणिति-रूप ज्ञान का. 
परिपाक । आत्मा के शुद्ध अनन्त गुणामय स्वरूप का ही एक 
मात्र परिणाम । इसका नाम हैं शम, इसका नाम है समता 
योग । इस शम-समता की भूमि पर वही व्यक्ति: पहुँच सकता 
- है कि जिसने अध्यात्म-योग, भावनान्योग व व्यान-योग की: 
भूमिकाओं को पार कर लिया है। याने आत्मा की उचित-वृत्ति 
बन गई हो, त्रतधारी बन गई हो, मेत्री, प्रमोद, करुणा और 
माध्यस्थ्य भावनाओं से भरपुर तत्त्व-चितन शास्त्र-परिशीलन- 
पूर्वक कर लिया हो, ग्रतिदिन चित्तवृत्तियों का निरोध कर, 
अध्यात्म का निरंतर अभ्यास कर कोई एक  प्रशस्त विषय में 
लीन, स्थिर दीपक-की तरह निश्चल वन गई हो: व उसने 
उत्पात, व्यय व श्रौग्यविषयक सूक्ष्म उपयोगयुक्त- चित्त-बना 
लिया हो, वही इस समता योग की प्राप्ति कर सकता है । 


शम - « रा . .. इछ 


समता-योगी शुभ विषय में इंप्टता व. अशुभ विषय में 
अ्रनिष्टता की बुद्धि धारण नहीं करता है । उसकी हृष्टि में तो 
' शुभ व अशुभ दोनों विषय. समान भासित्त. होते हैं । “यह मुभे 
इप्ट है; . यह मुझे अनिष्ट है! ।. ऐसा कोई विकल्प उसे न 


... होता है। यह पदार्थ मेरी आत्मा को हितकर है व यह पदार्थ 


. मेरी आत्मा के लिये अहित-कर है । ऐसा भी कोई विचार 
उसे नहीं होता है । वह वो प्रतिपल आत्मा के परम-विशुद्ध 
स्वरूप में ही लीन बना रहेगा। ह 
समत्ता योगी शम-परायण ग्रात्मा: श्रामपोषधि वगरह का 
उपयोग नहीं करती है । वह तो केवल ज्ञानावरणादि कर्मों का 
क्षय करती है । अपेक्षातंत्‌॒का विच्छेद करती है। अर्थात्‌ वाह्य 
किसी भी पदार्थ की उसे अपेक्षा नहीं रहती है. बाह्य पदार्थों 
की अपेक्षा तो बंधन का कारण है । 


अनिच्छत -कर्सवेषम्यं ब्रह्मांशिन सम॑ जगत्‌ । 
आंत्माभेदेन: यः पश्येदसों सोक्ष॑ गसी शसी ३२॥। 


यह ब्राह्मण है, यह शूद्र है, यह जन है, यह विद्वान है, यह 
अज्ञानी है, यह श्रीमंत है, यह गरीब है, यह कुरुप है। ऐसे भेद 
समता-रस में सर्वाद्भीणा स्नान करने वाले योगी देखते नहीं । 
वह योगी तो सकल-विश्व को त्रह्मस्वरूप देखता है। चैतन्य में 
अ्रभेद-भाव से देखता है । 


.. शस-रसबन्लीन योगी चंमेचक्षुओं से जगत कां अवलोकन 
नहीं करता । उसे जगत का- अवलोकन करने की- आवश्यकता 
भी नहीं रहती । वह तो आत्मा के. शुद्ध स्वरूप में ही सारे विश्व 


को निहारता है। आत्मा से भिन्न विश्व उंसको देखने का ही 
नहीं रहता । + आम 


द्८ . ज्ञानसार 


ब्रह्म के दो अ्रंश हैं : एक है द्रव्य और दूसरा है पर्याय । योगी 
ब्रह्म के द्रव्यांश को दृष्टि में रखकर ही तत्स्वरूप सारे विश्व 
को देखता है । आत्मा की संसार-कालीन' भिन्न-भिन्न अवस्थायें 
पर्यायांश हैं । मनुष्यपन, पशुपन, देववन व नारकपन, श्रीमंताई, . 
गरीबी यह सब श्रात्मा के पर्याय हैं। पर्यायांश में भेद 
द्रव्यांश में अभेद है। इस प्रकार द्रव्यास्तिक नय से जो दर्शन 
होता है इसमें न तो राग होता है न द्वप । राग-ह् प-रहित 
दर्शन करता समता रस से भरपूर योगी अल्प काल में ही 
मोक्षावस्था को प्राप्त करता है । ' 


श्री भगवद्गीता में भी कहा है 


विद्याविवेकसंपन्ने हाह्मणे गवि हस्तिनि । 

शुनि चव श्वपाके चर पंडिता: समदर्शिन: ॥॥ 
अर. ५ इलो. १८. 
समदर्शी ज्ञानीपुरुष विद्या-विवेक वाले ब्राह्मण में, गाय 
में, हाथो में, कुत्त में एवं चंडाल में कोई, भेद नहीं देखते । वे 
तो इन- सब में समान रूप से विद्यमान विशुद्ध आत्मद्रव्य-को 
देखते हैं । न उनको ब्राह्मण पर राग होता है,. न चांडाल पर : 
हृष। न गाय पर प्रेस होता है, व. न श्वान से तिरस्कार । 
जीव की दृष्टि में जहां पर्याय” प्रधान बनता है वहां विषम 
दृष्टि आती है, जो अपने साथ राग व ह् ष को लेकर आती. है । 


आरूरूक्षुमु निर्योगं अयेद बाह्मक्रियामपि। 
ग्रेगारूढ: शमादेव शुद्धत्यन्तगेतक्रियः ॥३॥ .. 


जिस मनुष्य के हृदय में समाधि योग प्राप्त करने की. _ 
इच्छा जाग्रत हुई है वह मनुष्य प्रीति-अनुष्ठान, भक्ति-अनुष्ठान 


गज द 2० ० पा शहर 


' और बचत्तानुष्ठाव हारा अशुभ संकल्पों को. दूर कर शुभ 


.. संकल्पसय झाराधक भाव को सिद्ध करता है । 


«... परमात्म-भक्ति, प्रतिक्रमण, -शास्त्राध्ययनं, प्रतिलिखन 

वंगरह परमात्म दश्ित क्रियाओं में उस मनुष्यः को कितना 
प्रमानच्द प्राप्त होता है.” हिमगिरी के एवरेस्ट आगपर 

पहुंचने . के लिए उत्सुक पर्वेत्तारोहियों की -उत्प्मंहपूर्ण चहल- 
पहल, आरोहश' के लिए पूर्ण त्तय्यारियाँ........और सब भूल 
“ कर एक ही एवरेस्ट विजय की तमन्ना व पुरुषार्थ ! यह सर्ब॑ 

-पया हमें देखने की नहीं मिलता ? समाधियोग के उत्त.ग 
शिखर पर पहुंचने के लिए आकुल साधक. का उल्लास, समस्त 
पौदगलिक प्रलोभन एवं खेल-तमाशों को छोड़कर समाधि-योग 
के शिखर पर पहुंचने की प्रवृत्ति, अनुष्ठानों में परम प्रीति व 
' भक्तिःयह सब सहजरूप से दिखाई देता है। फिर स्वाभाविक 
है. कि उसकी सारी प्रवृतियाँ: शास्त्रोक्त-मार्गानुसारी ही हों. 


' श्रीयोगविशिका' में पूज्य उपाध्यायजी महाराज ने 'बचना- 
'मुष्ठान' की यह व्याख्या की है कि--- . . 


शास्त्रार्थ-प्रतिसंघानपूर्वा साधो: सर्वेत्रोचितप्रवत्ति 


एवरेस्ट. शिखर पर चढ़ने :वाला पर्वतारोही 
. “एवरेस्टे-गाइड” का सम्पूर्ण अनुसरण नहीं करता है 
क्रिंयाशील. नहीं होता है? उसके लिए की गई क्रिया में 
“. आनन्दित नहीं. होता है ? पर्वतोरोहण की गाइड देने वाले के 
. . प्रति भाव-भक्ति से भीना नहीं होता है ? संभाधि-शिखर पर 
 आरोहण करने हेतु भी यह सव जरूरी है । ऐड 


समाधि शिखंर पर पहुंचने. के वाद मुनि अंतरंग' क्रिया 
वाला बनता है. वहाँ उपशंम द्वारा ही. वह .विशुद्ध बनता है । 


दा जआनसार 


वहाँ उसे 'असंग अनुष्ठानः की भूमिका प्राप्त होती हैं। सांख्य 
दर्शन जिसे “प्रशान्त वाहिता” कहता है, बौद्ध दर्शन जिसे 
“विसभाग-परिक्षय” कहता है उसे जेन दर्शन “असंग 
अनुष्ठान कहता है । ,यह अनुष्ठान करने में उसे शास्त्र का 
विचार नहीं होता है.। यह तो जैसे चन्दन में सुगन्ध आत्मसातु 
होती है वैसे ही यह अनुष्ठान उसे आत्मसातु होता है। यह 
अनुष्ठान 'जिन कल्पी' वगैरह में होता है । 


ध्यानवृष्टेदेयानद्या: शमपुरे प्रसपंति । . 


विकारतीरवृक्षारयां सुलादुन्पुलन॑ भवेतु ॥४॥। 
गंगा, यमुना, नर्मदा या ताप्ती नदी की प्रलंयकारी वबाढ़ें 
आपने कभी देखी है ? क्रिनारे पर खड़े-खड्ढे वक्षों का धरा- 
शायी होना आपने कभी देखा है ? दया एवं करुणा की सिन्धु- 
सद॒श सरयू में जब समताजल का प्रवल वेग आता है तब 
उसके किनारे पर खड़े अनन्तकाल से फूले-फले भौतिक और 
पोदगलिक वासनाओं के वृक्ष कड़ाके के साथ संमूल उखड़ें 
पड़ते हैं । 
परन्तु इस नदी में पूर्ण वेग कब आता है ? जबकि दीरे- 
काल तक मूसलाधार वर्षा हो | आत्मप्रदेश पर दया, करुणा 
की नदी वह रही हो और शआआात्मं-प्रदेश पर धर्म-ध्यानं की अन- 
वरत वर्षा हो रही हो तब समता-रस की बाढ़ आती हैं | बाढ़ 
का प्रवल प्रवाह वासना-वृक्षों को उंखाड़ कर फेंक देता है। 
करुणा की--जीव दया की नदी में समता रस की वाढ़ 
आती है । अतः सब जीवों के प्रति “सब्बे जीवा न हुंतव्वा” 
याने जगते के सब जीवों को मारना नहीं, पीड़ा पंहुँचाना नहीं 
ऐसी वृत्ति और प्रवृत्ति रूप करुणा आ्रावश्यंक है| कंरुणा की 


6 यो कु “ ७१ 
.-.. घास प्रंचाहित होनी आहिए | इसके अलावा दूसरी बात है 
ध्यान की । धर्म ध्यान की ऋअनवरत धारा चलनी चाहिए । 


अर्थात्‌ तीसरा- बोग है ध्यान का। ध्यान स्थिरोड- 
ज्यवसाय:' श्री ध्यान-विचार' ग्र॒श्व में स्थिर क्ष्वसाय-को-ध्यान 

' कहा गया है ; झ्ार॑ं-रौद्र द्रल्य व्यान है। आज्ञा विचय, झपाय 
विचय, विपाक-विचय औरर संस्थान-विचय रूप घर्मध्यात भाव 
ध्यान है। “वृथक्‍त्व वितके संविचार” रूप शुक्ल ध्यान.का 
पहला भेद प्रंम-ध्यरत है । | ४9 + २६ 


श्री श्ावश्यक-सूत्र में मलवयग्री सहाराज. थे धर्मे-ध्यानी 
के लक्षरप्‌ बताये हैं :-- . 


सुविदिय जनस्सभावो निस्संगो निष्मओो निरासो श्र । 
वेर्गसावियमणों ऊाएंसि सुनिश्चलो होई। 


जगत के स्वभाव से जो सुपरिचित हो, निस्संग हो, निर्भय 
हो, आकांक्षा-रहित्त हो व जिसका. सन देराग्य भावना से 
. भावित हो, वही आत्मा ध्यान में निश्चल रह सकती: है। ऐसी 
आत्मा जेसे-जेसे धम-ध्यान करती जाती है वेसे-दसे उसकी 
करुणारस पूरित आत्मा में शम रस उभरत्ता जाता है और 
विकार व उन्मरांद नष्ट हो जाता है । | 


शात-ध्यान-तप:शी लसस्यवत्वस हितोध्य्यहों 
. त॑ नाप्तोति गुणं साथुर्यंसाप्नोति शमासन्वित: ॥॥५॥। 
. नव तत्वों का सर्वाज्धीण - बोध है, कोई भी एक प्रशस्त 


. विषय में सजातीय परिणाम की धारा वहंती है, अनादि- 
कालोन. अ्रप्रशस्त वासनाओं के निरोधरूप तपेश्चर्या 





शं।पक्ञाए 


प्रकार के ब्रह्मचये का पालन है, जिनोक्त तत्वों पर -हृदयपूर्वेक 
श्रद्धा है, परन्तु यदि शम नहीं है, समता नहीं है, द्रव्यास्तिक 
नय से राग हू प से रहित होकर समस्त विश्व की पूर्ण चेतन्य- 
स्वरूप देखने की कला नहीं हैं तो आत्मा का शुद्ध अनन्त 
ज्ञानमय स्वरूप प्राप्त नहीं किया जा सकता | श्री 'प्रशमर ति/ 
में भगवान उमास्वाती कहते हैं : ह 


सम्यगृहष्टिज्ञानी विरतितपोबलयुतोःप्यनुपशान्तः। .... 
तं न लभते गुर थ॑ प्रशमगुणसुपाशितो लभते ।॥२४३।॥- 


स्वयं समकिती होते हुए भी .जो दूसरों को मिथ्यात्वी के 
रूप में देखते हैं, स्वयं ज्ञानी होते हुए भी दूसरों को मूर्ख समभते 
हैं, स्वयं श्रावक अथवा साधु होते हुए भी दूसरों को मोहान्ध के 
रूप में देखते हैं, स्वयं तपस्वी होते हुए भी दूसरों को (जो तप 
नहीं करते) घुणा की दृष्टि से देखते हैं, उनका चित्त क्रींध व 
ग्रभिमान से अशान्त होता है। वे केवल ज्ञान से सेंकड़ों कोस 
दूर हैं। चार मुनिवरों.को.चार-चार महिने के उपवास थे, पर 
संवत्सरी के दिन खाने वाले “कुरगड़” मुनि के प्रति उन चारों 
तपस्वियों ने घ॒ुछशा की तो वे अनुपशान्त बने, .केवलज्ञान .उनसे 
दूर रहा | पर उपशम-रस में लवालव कुरगड़ - मृत्ति संवत्सरी 
के दिन घडा भर भात (कर) खाने वाले--उन्हें केवल-न्ांन 
प्राप्त हो गया । 


बारह महिने तक निर्जेन वन में, सब कष्टों को सहन कर 
ग्रडिंग खड़े रहने वाले बाहुबली में क्या ज्ञान. नहीं था ? कंया 
घ्यान नहीं था ? क्या तप व शील नहीं था ? सव था। एक 
मात्र उपशम नहीं था, अतः केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ | 
उपशम शाते ही केवल ज्ञान प्रकटित होते देर नहीं लंगी । 


गे 5 उसी कक ७३ 
“उपशम आरणो उपशम- श्रासयो, उपशम-तप सांही रण्णो रे 
विण उपशम जिन धर्म न सोहे, जिम जग नरबर कारो रे... 


स्वयंभ्रमसस्पश्धिवधिष्िपुससतारसः । 
सुनिर्यनोपमीयेत को5पि नासो चराचरे 4६।। 


.. : चराचर विश्व में ऐसा कोई जड़ या चेतन पदार्थ नहीं 

है जिसकी उंपमा समता योगी को;दी जा सके । योगी के आत्म - 
प्रदेश पर समतां-रस का जो महोदधि. उछल .रहा है वह 
स्वयं भूरमण” ,नाम (के श्र तिम; विरांट-काय समुद्र से भी 
प्रतियोग करता- है । समता महोदधि का विस्तार अनन्त होता 

ह गहराई भी अनन्त ! अ्रव कहिए, स्वयंभूरमणा महासागर 
. इसके सामने कैसा लगता है ? । 


समता महोदधि. निरन्नर बढ़ता ही जाता है”“बढता 

ही जाता है| ज्यों २ समंता रस बढ़ता जाता है त्यों-त्यों मुनि 

अगम-अगोचर सुख का अनुभव करता केवल्यश्री की निकटता 

. करता जाता है। “वह इसः पाथिव -विश्व पर रहता हुआ भी 
: सोक्षसुख का: रसास्वादन कर लेता हैं । । 


.. जिसंव्यक्तिको आत्म-गुणों में ही तल्‍लींनता हो गई 
पर-वत्तान्त के लिए अन्धा,. यू गो. और वहूंरा बन गया, मद- 
. मंदन-मोह, मत्सर, रोष श्रौर विषाद का जो विजेता बन गया, 
.  आँपार श्रनन्त अव्यावाध सुखों की ही एक अभिलाया जिसको 


+  जाग्रत हो गई, औरं- उससे जो संद्धम में सुस्थित है, उसे इस 


जगत में किसंकी उपमा दी जा- सकती हैं ? ऐसे योगी के लिये 
तो यहां ही स्व हैं। श्री प्रशमंरति' की बात सुनो 


(४ ज्ञानसार 


 निरजितमदमदनानां वावकायमनोविकाररहितानास्‌ . 
विनिवृत्तरराशानाभिहैव मोक्ष: सुविहितानाम २३८७ 


'मद-मदन से जो अजेय हैं, मन, वचन, काया के विकारों 
से जो रहित हैं, पराई प्राशा से जो निवृत्त हैं, उन महात्माश्रों के . 
लिये यहाँ ही मोक्ष है। इसका तात्पय यह है कि समता रस का 
अंनुपम सुख अनुभव करने के लिये, मद, और मदन पर विजय 
प्राप्त करने का भरसक पुरुषार्थ करना चाहिये। मन, वचन 
श्रौर काया के समग्र श्रशुभ विकारों को तिलाञ्जलि दे देनी 
चाहिये। पर पदार्थों की आकांक्षा से पूर्णरूपेण निवृत्त हो 
जाना चाहिये | तो इसी जीवन में मनुष्य मोक्ष सुख के नमूने का 
रसास्वादन कंर सकता है। 


शमसुक्तसुधासिकतं येषां नक्तं दिन॑ सतः । 
कदा5पि ते न दह्यन्ते रागोरगविषोभिभिः ॥छ॥। 


समता रस से परिपूण शास्त्र, ग्रन्थ एवं सुभाषितों हारा 
जिन मनुष्यों का चित्त दिन रात सिचित रहता है, उनमें राग- 
फरणीधर का कातिल विष प्रवेश नहीं पा सकता ।--जो मनुष्य... 
नि्रिन्तर समता-रस-भरपूर ग्रथों का ही परिशीलत करता 
रंहता है उसके चित्त में भौतिक विषयों की आसक्ति, रति 
- श्रौर स्नेह की विह्नलता नहीं आ सकती । चार-चार महीने 
त्ंक कोश्या गरिका सोलह श्वूगार सजकर स्थलभद्रजी के. 
सामने : नृत्य करती रही. पर. स्थलभद्रजी को राग फरिगधर 
का एक भी डंक नहीं लगा। क्‍यों ? उपशम रस से भन्‍त्पर 
शास्त्र-परिशीलन में निमग्नता थी। महीनों तक पट्‌रस के:मादक  .. 
भोजन करने के पश्चात्‌ भी मद-मदन का एक भी तीर स्थल 
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_ भद्रजी को स्पर्श न कर सका ! क्‍या वजह ? हाथ और मुह 
भोजन का काम करते थे पर मन समता योग के सागर की 


:. सफर की मस्ती में था । ' 


: इन्द्रियाँ जब अपने-अपने विषय में व्याप्त हो जाय, तब _ 
मंतर सहयोगी न बने, मन उपशमरस के परिभावन में ही. लीन 
बना रहें, वस, फिर राय-द्वेष जीव का कुछ भी नहीं विगांड 
सकते । इसलिंए सर्वप्रथम तो मन को उपशमपरोषक ग्रन्थों के 
अध्ययन. में एवं पुनः पुन: परिशीलन में लीन. रखना चाहिये । 
अध्ययन व. परिशीलन के समंय इन्द्रियों के अतिप्रिय विषयों से 
सम्पर्क तोड़ देना चाहिये | बल पूत्रंक भी इन्द्रियों को उन विषयों 
से अलिप्त रखना चाहिए। इंस प्रेकार एक बार दीघेकाल : 
.. तक विषयों का संसर्ग छट जाने सें व दूसरी तरंफ उपशमरस 
पोषक ग्रथों का' परिशीलन-चितन चलता रहने से मन 
' उपशमरस में हीं बारबार डुबकियाँ लगाता रहेगा ! फिर यदि 

अनिवाय-रूप से जो विषयसपक रखना पड़ेगा उसमें राग-ह्व षे 
अपनों किचित्‌ भी प्रभाव नहीं डाल सकेंगे | ह 

.. राग के खेल में भीं समता का भ्राभास. होता है... हाँ 
सावधान रहना, उंस ग्राभास में मत फसना /! समता. नहीं 
है ! सिर्फ समताभास है । वाह्मय पदार्थों की अनुकूलता में मनुष्य 
शान्ति व समता मान लेने की भूल करता है॥ .उसकी वह 
समता व शान्ति. बनावटी होती है, भ्रष्ट होते देर नहीं लगती-॥ 


गजेज्ञञानगजोत्त्‌ ड्रःरंगद्धचानतुरंगमाः ह 
जयन्ति मुनिराजस्य शमसाम्राज्यसंपदः ॥।5१। 


. 'ुनिराज ! ' कैसा प्यारा नामेःहै ! कर्णोप्रिय और मनो- 
हर! मुनिराजा का विशाल साम्राज्य .आप: जानते-हैं ? “शमः 
'“ उपंशम “ समर्ता' उनका साम्राज्य हैं। मुनिराजा अपने इस 
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राज्य की खूब सावधानी से सुरक्षा करते हैं।. इनके साम्राज्य 
की सीमा में राग-द्व षे जैसे जगत को श्र जाने वलि शत्रु भी पर 
नहीं रख सकते हैं, ऐसी इन मुनिराजा की जबर्दस्त धाक है। . 

अपने मुनिराजा की सेना-भी बड़ी पराक्रमी है। हाँ 
उन्होंने मात्र दो सना रखी है। अ्रश्व-सैना व हस्ती. सेना । इन 
दो सेनाग्रों पर मुनिराजा निर्भव और गौरवान्वित हैं। ज्ञान 


उनकी हस्ति सेंता है और 'ध्यान- उसकी अ्रश्व सेना है। शान 


गजराज की सेना की दिगंतव्यापी गर्ज़नाए' और ध्यान-अश्व की . 
सेवा की हित-हिनाहठ, मुनिराजा के साम्राज्य में सदेव श्रानन्‍्द - 
एवं प्रसन्नता प्रदान करती रहती है । शम-साम्राज्यं कां विजय- 
घ्वज निरंतर फहराता-रहता है । दर 

 मृत्ति जीवन का केंसा सुरम्य एवं सुरेखांकित चित्र-पूज्य 
उपाध्याय जी महाराज ने यहाँ प्रदर्शित किया है  - भुति को 
आपने राजसिहासन पर्‌ विराजित कर ,'मुनिराजा का. साम्राज्य 
जय-विजयंत हो ।” का तारा लगाया और फिर प्रेमभरी: वाणी 
से सुनिराज की कान में कह दिया-कि 'मुनिराजा ! - आप अब 
बने गये राजा ! भ्रव आप अपने उपशम साम्राज्य के राजा ! 


हाँ, उसकी अच्छी रक्षा करता जी' ! मुनिराजा को घबराते . 
देखकर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहुट विखेर कर उनसे 
ला कि 'मेरे राजा ! तुम्हारे पास दो सेनाएं महासु हैं डरते 
हो किस लिए ? ज्ञान और ध्यान, गज सैना वे अश्व सेना । 
गज सेना की गर्जना सुनते ही वे डंकैती राग और होष आपके 
राज्य की सीमा में पेर भी नहीं रख सकेंगे । -अश्व सेना के 
अश्वों पर बैठकर तुम तुम्हारे खेलते ही रहता-.. वस !”. ट 
समता योग की रक्षा सुनिराज ज्ञान, ध्यात द्वारा कर 
सकते हैं। ज्ञान-ध्यान द्वारा ही मुनि. समता. योग की भूमिका: 
को टिका सकते हैं, अन्यथा नहीं | यही तात्पर्य है। 


8 इन्द्रिय जय 
बिभेषि यदि संसारास्मोक्षप्राप्ति च ' काड-क्षसि । 
तदेन्द्रियजर्य .कतु स्फोरंय स्फारपोरूषस्‌ ॥१॥ 


-. क्या आप संसार से भयाक्रान्त हैं। चार गतियों में- 
जीव की हो रही.घोर विडंबना से श्रब॒ आप. त्रस्त हो- गये हैं ? 
: संसार के विचित्र मोह संबंध बांध २ कर अब आपको अ्रकुलाहट 


“ हो रही है ? विषय-विवशता एवं कषायपरवशता में श्रव आप॑ 
- सर्वनाश महसूस .करते- हैं ? क्या. आपको ऐसे भयावह संसार 


. सेः मुक्त होना है ? मुक्त होने की भावना से:नहीं चलेगा, .वासना 
जाग्रत हो गई है ? पिपनरे में बंद शेर की पिजरे से मृक्त होने 
की वासना आपने देखी है? ,उसकी -उंखाड़-पछाड़ देखी है ? 

' संसार के पिजरे से मुक्त हो कर मोक्ष में जाना है? . मोक्ष की 
अनंत-कालीन स्वतंत्रता प्राप्त करने की तमन्ना है.? मोक्ष की 

. अनन्त गुंणसमुद्धि चांहिए:? अनंत-ज्ञान और अनंत दर्शन प्राप्त 
- करने की तमन्ना है ? तो आपको एक महान्‌ पुरुषार्थ . करना 

. पड़ेगा। हां, आप भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। काल 
: का वहाना नहीं कर सकते । भवितंव्यंता के सिद्धान्त को एकान्त 

' रूप से ग्रहण नहीं कर सकते । आपको तो मन, वचन, और, 
काया से कठिन पुरुषार्थ करना होगा । आराम को हराम करना 
डेगा।. .: ह 


आप: अपनी पांच -इन्द्रियों पर:नियंत्रण . कर अमर्यादित 
इच्छाश्रों का निग्रह करें । शब्द वगेरह विषयों की जो 'भी इच्छा 
जाग्रत हो, उसे पूर्ण मत करें । उसे पूर्ण करने का विचार भी 
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मत करें। हां, उस इच्छा को पूर्ण नहीं करने का संकल्प करें। 
इच्छा को पूर्ण नहीं करने में यदि कोई कष्ट उत्पन्न हो तो 
उसे हँसते २ सहन करें। दुःख को सहन करने की शक्ति का 
विकास करें । शब्द, रूप, रस, गंध, एवं स्पर्ण के सुखों को 
भोगने की व उनके द्वारा आनन्द-प्रमोद प्राप्त करने की 
अनंतकालीन पुरानी आदतों का त्याग करने के लिए निश्चित 
लक्ष बनाकर तप-त्याग, ज्ञान-ध्यान. भक्ति आदि का पुरुषार्थ 
जीवन में प्रारंभ कर दें । | ु ह 
'संसार-मुक्ति” एवं 'मोक्ष प्राप्ति' के लिए इंन्द्रिय विजय 
का पुरुषार्थ अ्रनिवार्य है । हा 


वृद्धास्तृष्णा जलापुर्रॉरालवालै: किलेन्द्रियें: । 
मूर्च्छामतुच्छां यच्छन्ति विकारविषपादपाः ॥ २॥ 


इन्द्रिए क्यारिऐ' हैं। इनमें लालसा श्रर्थात्‌ विषय-सृहाँ _ 
का पानी भरा जाता है। क्धारी में सस्कार रूप से पंड़े हुए 
विकार-वीज विकास पाते हैं। बड़े बड़े वृक्ष बन जाते. हैं । 
विकारों के इन-विष-वक्षों की छाया में जो कोई प्राणी जाता है 
मोह से मृच्छित हो जाता है । 


क्यारी में बीज पड़ा हो, पर उसे यदि पानी नहीं देंगे तो - 

वीज अंकुरित नहीं होगा । उसमें से वृक्ष नहीं वन सकता है।. 
मनुष्य पांच इन्द्रिय व मेन लेकर जन्मता है। उसी समय से 
इन्द्रिय रूप क्यारी में मन रूपी डॉल द्वारा विषय स्पृह्ा का 
पानी सींचना शुरू कर देता है। जैसे-जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता 
है वैसे २ इन्द्रिय क्यारी में विचारों के पौधे: भी बढ़ते जाते हैं 
और यौवन के आते २ तो वे विकारों के वंटवृक्ष बने जाते हैं |: 
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.. मनुष्य इन विष-वक्षों के नीचे पड़ा रहता है। मोह की. प्रगाढ़ 


मज्छा उस पर छा. जाती है । इसका मन वेहोश हो जाता है । 


. “इसके मुह में से. जैसे तेसे शब्द निकलते हैं। उसका शरीर : 


. विषय भोग के बाजार में लडखडाने व ऋटकेने लगता है ! 


जीव जैसे-जैसे इन्द्रियों को मनोवांछित विषय दे देकर 
पुष्ट करता जाता हैं वेसे २ आात्मा-में दुष्ट एवं मलीन विचार 
पृष्ट होते जाते हैं ।-वेसे २ मोह का प्रभाव दढ़ होता जाता ह.। 
उसके मन, वचन एवं काया, तीनों विवेक भ्रष्ट होते जाते हैं।' 
वह भ्रनेक प्रकार के दुःख एवं अ्रशान्ति का भोग बन जाता 
हैं। उस दुःख व अ्रशान्ति को दूर करने के लिए पुनः इन्द्रियों. 
' की विषयस्पृह्मा परिपूर्ण करने की चेष्टा करता हैँ.। दुःख व 
 श्रृशान्ति घटने के बजाय . अधिकाधिक .बढ़ जाती है और अंत 
में दारुण दुःख व घोर अ्रशान्ति के प्रहार सहन न कर सकने से 
' बह मौत के म॒ह में जा पड़ता हैँ। नर्कादि दुर्गतियों में फटकता 
ही जाता है। विकारों के विष-वृक्षों से. बचना हो तो उन्हें 
विष॑य-लालसा, -विषय-आ्राकांक्षा का पानी सींचना तत्काल बंद: 
कर देना चाहिये । मनन. का उपयोग विषयों के सिचन में न कर 
. कल्पवृक्ष समान सम्यगज्ञान, दर्शन एवं चारित्र का- सिचन करने 
में करने की पूर्णा आवश्यकता है। 
सरिन्सहस्त्रदुष्प्रससुद्रो दरसो दर 
प्तिमानेन्द्रिय्रांमों भव तृप्तोउन्तरात्मना .॥॥ ३१। 


गंगा-यमना जेसी हजारों नदियां सागर के उदर में 
नियमित रूप से गिरती जाती हैं। फिर भी क्या सागर को 
5 “तृप्ति हुई? क्‍या उसने कभी नदियों से कह दिया कि “वस बस, 
« तुमने सुंझे तृप्त कर दिया. है; अ्रेव तुम्हारी जरूरत नहीं है ॥7 - 
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नहीं और अभी अ्रनंतकाल तक भी समृद्र तप्त होने का नहीं 
हैं । चू कि अ्रतृप्त रहना उसका स्वभाव ही है। ऐसे ही इन पांच 
इन्द्रियों का स्वभाव भी अतृप्ति का है । ह 

इन्द्रियों का उदर भी सागर के समान अनंत गहराई 
वाला है । अ्नंतकाल से जीव अपनी इन्द्रियों को सन्तुष्ट करने _ 
के लिए पौदगलिक विषय अर्पित करता आया हैं । तब भी: 
इन्द्रियों ने कभी इन्कार नहीं किया ! वर्तमान जीवन पर ही 
दृष्टिपात करिये न ! दिन गए, मास गए; एवं वर्ष गए, आपके 
इन्द्रियों को क्या सुगंध, मनोहर शब्द, अनुपम रूप, “मजेदार. 
रस व स्पर्श, अपित नहीं किये ? किन्तु आज व इस महीने में 
पुन: इन्द्रियाँ ऐसी भूखी हैं । इतनाः ही नहीं, गये काल, गये: 
महीने, व गये वर्ष से आज इस महीने व . इसः वर्ष इन्द्रियों की 
भूख ज्यादा वढ़ गयी है । चूकि इन्द्रियों का. यह .स्वभाव है .. 
कि उनको अ्रनुकूल विषय जैसे २ प्राप्त होते जाए गे. वैसे २ ये- 
इन अनुकूल विषयों की अधिकाधिक आकांक्षा करती.जाती हैं। . 
हां, अल्पकाल के लिए क्षरणिक तृप्ति अवश्य होगी, किन्तु उस: 
क्षरिक तृप्ति की पहाड़ी में अतृप्ति का लावा-रस बुद-बुदाहट 
करता रहता है। 


आ्रापकों तृप्त होना है ? क्या ऐसी तृप्ति चाहिये कि 
जिसमें पुन: अत प्ति के लावारंस में 'ऊँ स्वाहा नहोनां पड़े ? 
तो इन्द्रियों को विषय- अपित कर तृप्त-करने के. बजाय- 
अन्तरात्मा द्वारा तृप्त करने का प्रयोग शुरू करो। संच्ची 
समझ के द्वारा, सम्यग विवेक के द्वारा अप्रशस्त- बिंपयों से. 
इन्द्रियों को दूर. कर देव-ग्रुरु-धर्म की प्रशस्त आराधना में 
इन्द्रियों को रसलीन बना दो | देव-गुरु. के. दर्शन में, सम्यग 


है थों के श्रवण में, परमात्मा के पूजन में -व महापुरुषों की 


५ . 'इन्द्रिय-जय “+ शी 0 ...... ८१ 


३ स्तुति में अपनी इन्द्रियों को क्रियाशील कर दो। दीघकाल 
“तक ऐसी क्रियाशीलता रहने से इन्द्रियाँ एक दिन अवश्य परम 
: पृष्ति का अ्रनुभव करने वाली बन जायेंगी.। | 


आत्मानं विषये: “पाशेभंववासपराड. मुंखम । 
इन्द्रियारिंग निबध्नन्ति मोहेराजस्य किंकरा ॥४॥ 


इन इन्द्रियों को आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझें.) 


:- देखने में भलें ही ये सौधी-सादी लगे, पर वे आपकी वफादार 


* - नहीं हैं। सरंल नहीं .हैं। मोहसम्रांट की ये श्राज्लकारी सेविकाए 


_. हैं। मोहसम्राट इन अति-कुशलः एवं वफादार सेविकाश्रों द्वारा. 
- » अनन्त जीव-राशि-पर अपना -राज्य. चला रहा है । 


के जो प्राणी सांसारिक जीवन से व. मोह के. साम्राज्य से 
 विभुख होकर धर्मराजा की तरफ अग्रसर होते. हैं, उन्हें ये 


. ', इन्द्रियाँ बीच .में ही पकड़ लेती हैं, व पुन: मोह के साम्राज्य 


में खींच कर ले जाती हैं । अपने जादुई पाश में ये.-जीव को 

.. इतने कुणल,लीति से -फंसाती हैं कि. जीव. यह. संमरझ ही नहीं . 

.. सकता. कि में इन्द्रियों के जादुईपाश में बंध गया हूँ । वह भ्रम में 
रहता है कि धर्मराजा के साम्राज्य में हैँ। । 


“ विष्याभिलाष” इन्द्रियों का जांदुई-पाश है, भ्ंनोखा _ 

- जाल है। इन्द्रियाँ जीव. को 'विषयांभिलांषा कराती हैं। उसे . 
: अनेकानेक .रीति से समझक्राकर  विषयाभिलाषा कराती हैं। , 
“शरीरं ठीक रहेगा तो धर्म भी हो सकेगा अतः शरीर 

बराबर रखो” । भले-भोले ,जीव को. . इन्द्रियों की ..यह 


, : सम्मति पसन्द आ.जाती है। वह शरीर की स॒ुधाकारिता 


. :हैतु बाहर के अनेक रूपं-रंसादि विषयों.की. स्पृह्ा करने लग 


जाती हैं। “तुम तपस्वी हो इससे क्‍या हुत्रा 2. तपश्चर्या के 
पपारणे में यदि घी, दूध, और माल-मसाला इस्तेमाल- नहीं 
किया तो तपस्या नहीं कर सकोगे”। इन्द्रियों की यह रात 
भद्र जीवों को हचिकर लगती है और वे सांसारिक विययों 
के अभिलाबी वन जाते हैं.। “तुम ज्ञानी -हो इससे क्या ? वस्त्र 
उजले रखो, शरीर को स्व्रच्छ रखो, -तय कम किया करो, तो 
तुम्हारा प्रभाव दुनियां पर पड़ेगा । सरल जीव को  इन्द्रियों 
की यह सलाह प्रिय लगती है । वह विपयों की आकांक्षा करने 
लग जाता- है । सर 


इंस प्रकार जीव मोह के बंधन से बवंचता जाता है । - 
वाह्य रूप से घर्म-क्रिया करता हुआ भी आानन्‍्तेरिक मोह वासना 
से वह घिर जाता है । इसलिये संसार वासना से मुक्त होने की . 
अभिलाषा वाली आत्मा को इन्द्रियों 'के विषयं-पाश से खूब 
सावधान रहना चाहिये । ' 


गिरिलृत्स्तां धर्म -पश्पत्‌ धावतीन्द्रियमोहितः । 
अनादिनिधन ज्ञालंन्धर्न पाएवें नं -पंश्येति शव 


इन्द्रियों के विषयों-में आसक्त जीव की कैसी : मुर्खता हैं 
कि जो धन नहीं उसे वह धन मानता है और जो वास्तविक 
धन हैँ उसे वह देखता-भी नहीं है ! नजदीक .होने-पर भी याने -. 
'विल्कुल-पास-होने पर भी 'बह उसे देखता नहीं. + कर 


सोना व चाँदी कि जो केवल पर्वत की मिट्टी है, उसमें -: 

- उसे सम्पंत्ति दिखती है । और उसे लेने हेतु वह दौड़-घूप करं 
| है| दूंरे से उसे जो सम्पंत्ति लगती है, वह सम्पत्ति जंब 
उसके पास आती है तो उसकी सुख-शान्ति चली 'जाती हैं। 


जन्द्रिय-जय े डे 


 /फिर-जह सम्पत्ति .कि जो. मिट्टी से कुछ भी ज्यादा, नहीं है 
“उसकी सुरक्षा व संवर्धन में, दिन प्रतिदिन वह्‌ मनुष्य अश्ान्त 
चचत्ना जतता-है। . - ५ ७ ४७7 3 


जरा ज्ञान-धन की तरफ भी हंष्टिपात कसे | उसे भी 
चहर. लेने -जाने-की-अआवश्यकता: नहीं है ।। 'अचादिकाल से वह 
' आपके ही-पाास हैं। पर वह धन .गड़ा.हुआ -है। उस प्र कर्मा 
के पर्बत खड़े हो गये हैं। इन पहाड़ों .को तोड़ फोड़ करे ज्ञान- , 
जबःका अनंत भंडार ,प्राप्त करने का पुरुषार्थ , करना ही 
.हितकर है 4 जैसे-जैसे आप इन प्रहाड़ों को तोड़ते जायेंगे. वेसे- 
वैसे आपको ज्ञाच-धन मिलता जायेगा और आप अपूर्व सुख 
शान्ति का अनृभव करते जाओगे | पर यह पुरुषार्थ आप त्तभी 


... कर सकेंगे कि जब आप “इन्द्रियों के विषयों में मोहित नहीं 


 चनेंगे | विप्रयासक्ति आपको ज्ञान-धन प्राप्त करने कं पुरुषार्थ 
. नहीं करने देगी । इतने दिच. ठक यदि जीवों ले ज्ञाब, धन प्राप्त 
' करने का पुरुषार्थ नहीं पिया, उसमें इन्द्रिय-वशता ही 
असाधारण काररा है । ज्ञान-धन (श्र त-ज्ञान ) प्रोप्त करने 
के पश्चांतू भी' यदि जीव इन्द्रिय-परवश बना तो वह ज्ञान धन 
धुन: अद्श्य हो जाता है । श्रीमान्‌ भावदेवसूरि जी पे 
कहा हैः-- । 
- -ज़िई चउदसपुव्वधरों, लिद्दाई .पद्मायाओं बसई सिभोए 
अखंतय काल । 


. -त्तिदिनचर्या 
. चोदह पुूर्वेधर महंषि भी यदि निद्ठां, विकथा व 


रस-ऋद्धि-शांता गौरंव॑ वर्गरह में आसक्त हो जायें तो डसको 
अनंत काल तक नियोद में रहना पंड्ता है। ।श्रत: जब तक 


डे... , .... ज्ञानंसार, 


केवल-न्ञान प्राप्त न हो तव तक जरा भी इन्द्रियपरवश 
बनना भयप्रद है, हानिकारक है । इसलिए निरंतर जोगृति एवं 
सतत ज्ञान धन की प्राप्ति का पुरुषार्थंकरते रहना है। 
पुरः पुरः स्फुरत्त ष्या सुगतृष्णानुकारिषु। . 
इन्द्रियार्थेवु घावन्ति त्यवत्वान्नानासूृतं जंडा: ६॥.. 
.._ कौन समझायें उस हिरन को ? “अरे भाई, तुम क्‍या 
देख कर दौड़ रहे हो ? वह पानो नहीं है, वह तो सूर्य. की तैज .- 
किरणों की चमचमाहट है। वहाँ तुझे पानी नहीं मिलेगा, - 
निष्प्रयोजन खेद-क्लेश एवं परिश्रम होगा।” पर वह हिरत: 
क्रिसक्ी सुनता है ? वह तो मूर्ख है, दौड़, गया. उस ऊजड़ 
एवं विशाल रखाु-प्रदेश पर, उसे दूर तक पानी से. भरां हुम्ना. . 
सरोवर दिखाई दिया । हो 
ह बह वहाँ पहुँचा । कया पाया.? पानी के स्थान पर -.. 
धूल ! फिर उसने दूर दूर तक दृष्टि फैनांयी....फिर पानी से 
भरा सरोवर दिखाई दिया, दौड़ा ....जाकर॑ पानी पीने को मुंह - 
डाला, लेकिन पानी है कहाँ ? ग़रम गरम धूल. मुह से छूते 


ही उसने मुह उठा लिया....हाय....फिर भी वह मू्खेएवं जड़ - 


हिरण.... नहीं समभता कि इस ररा प्रदेश में मुझे पानी मिलने 
वाला नहीं है। श्क 
. संसार के रण प्रदेश पर इन्द्रियों के विषयों की पिपासा .: 

: में दौड़ रहे जीव को कैसे समफाया जाय ? ज्यों ज्यों जीव 
 इन्द्रियों के विषयों के पीछे दौड़ता जाता है उसकी तथ्णा 
बढ़ती जाती है। क्लेश एवं खेद बढ़ता जाता है। फिर भी जोव 
यह नहीं समभता कि इस संसार में इन्द्रियजन्य : सुखों में नुझे 
तृप्ति होने वाली. नहीं है ।+ यह. जड़ता है। यही मूर्खता है - 


: अज्ञानता है। 


इच्धरिय-जय | ६... . . | | छ५/. 
.... : श्री उमास्वाती जी ने “प्रशमरति” में ऐसे मूर्ख जीवों . 

. को फटकार दिया है :.. .... ह 

...... “थेषां विषयेषु रतिभंवति न तानु मनुष्यान गणयेत्‌ । 

: “जिसे विषयों में प्रासक्ति हो उसे मनुष्य नहीं गिनना चाहिये ।” 

. इसका अर्थ यह.है कि मनुष्यजीवन पाकर जीव को.इन्द्रियों 

. के विषयों में आंसक्ति नहीं करनी चाहिएं, राग नहीं करना- 


हु चाहिये । इन्द्रियों के विषयों में आ्ासक्त रहने के भव दूसरे हैं। 
मनुष्य भव नहीं ! मनुष्य भव में तो ज्ञानामृत का पाने करना 


.. है। ज्ञानामृत में ही तृप्ति का आनन्द अनुभव : करने का. है। . 


यु . जैसे २ ज्ञानामृत के घट भरते जाश्रोगे वेसे २ तुच्छ अशुचिपूर्णो 


:. और असार वेषयिक सुखों के पीछे भटकावे घंटता जायगा। -' 


,. इन्द्रियों के विषयों की तृष्णा घटती जायेगी । 


. _- पतद्भनद्धमीनेभ-सार ड्रयान्ति दुर्देशास्‌ 

.' एककेन्द्रियदोषाच्चेद्‌ दुष्टेस्तेः कि त पल्चेशिं: ।॥9॥। 
: “देखिए, एक-एक इन्द्रिय की परवशता -े जीवांत्मा की ' 
. कैसी करुण दुर्देशा की है ? पतंगे को दीपक की ज्योति का 


..' रूप बहुत प्यारा लगता: है] वह ज्योति के आसंपास हों से 


- नाचता है, खूब नाचता है | ज्योति के प्रति उसका प्यार तीत्र 
बनता है, चक्षुरिन्द्रिय - द्वारा. उत्पन्न रूपप्रीति, रूपमोह पर 
पतंग का वश नहीं रहता है .और वह दीपक की ज्योति को 
' आलिगन करने दौड़ पड़ता है ।ज्योति के अज्भु-प्रत्यड्ध से _ 
आलिगन करता है । पर उस आलिगन ने उसे अ्रमंत नहीं दिया 
:. भ्ग्नि दीप में पतंगा जलकर खाक हो जाता है.। . .... ... : 
हे वह भोला भ्रमर ! सुगन्ध के पीछे. दीवाना भ्रमर | बसे, 
. 5. सुगंध मिली कि सब कुछ भूल जाता है. परन्तु संघ्या के समय 

-. - जब कमल संकुचित हो जाता है श्ौर वह दीवाना भ्रमर उसमें 


दर . जानसार 


बंद हो जाता है तव उसको घोर वंदना अरखों से निहारने वाला. 
वहाँ कोई नही.होता ।.इस श्रभागे को उसी वेदना में ही जीवन - . 
पूर्ण. करना होता है । दूसरे . दिन प्रभांत में कमल केपत्त 
खुलते ही उसके प्रेमी की देह भूमि. पर लुढ़क जांती है। पर 
कमल को क्या परवाह हैं ! तुरन्त ही दूसरा. प्रेमी आकर उस 
पर बैठ जाता है । वह प्रेमी अंपने पूर्व प्रेमी कीं तरफ हप्टि- 
पात भी नहीं करता-यही तो दिवानांपन हैं। रसनेंन्द्रिय' के वश 
ही प्रसन्‍तता अनुभव करने वाली मछली को जंब वह मछुओा 
कांटे से वींघ कर बाहर निकालता है, जाल में समेटे कर उन्हें ... 
पत्थर पर पटकता है, घर ले जाकर उसे छरी से चीरता है, 
और फिर गर्म २ तैल में तलतां हैं, तव॑ उंसकी' कैसी दुर्दशा 7” 
- स्पर्शन्द्रिय के सुख में सान भूला होने वाले गजेन्द्र को भी इस 
सुख के कारण ही मौत के. शरण में. जाना; पड़ता हैं ओर . 
मधुर स्वर को- श्रवण करने के शौकीन. हिरण को शिकारी के : 
ती&ण वाणों का शिकार होना पंड़ता हैं। / (० . हि 
.. इन वेचारे जीवों को एक-एंक इन्द्रिय की परवशता 
होती हैं, फिर मनुष्य तो पांचों इन्द्रियों' के परवश् होता हैं - 
उसकी दर्दशा कैंसी ? एक पल के लिए भी- ग्रात्म-प्रसन्‍नता कफ. . 
सुख नहीं । हपशपह 
_ विवेकद्वीपहयक्षः समाधिधनतस्करे: .। .... .. 
/ इन्द्रियेयों न जिंतौंससों धीरार्यां:ध्ूरिःगण्यते का 
उसका नाम धीर पुरुषों में भी घीर' उसका चामःवीर है 
पुरुषों में भी वीर ! भयंकर ग्जनां करेते' करालः काल/जैसेः ... 
केसरी सिंह को सामने आता हुमा देखकर भी: जिसका रोझा 
भी न कांपें........ऐसीं उसकी धीरता ! कालमुर्ख केसरी भी 
जिसके मु्ख मंडल की वीरता देखकर दूसरा रास्ता पकड़ ले; 
ऐसी उंसकी बीरता !. 25% का 
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ह एक २ इन्द्रिय एक २ भयानक सिंह है । एक २ इन्द्रिय 
_कुटिल निशाचर है । आपके आत्मा के आंगन में भूलते विवेक 
रूपी हाथी का शिकार करने ये पांच प्रचंड सिंह आत्म-भवनःके 
 इदे गिदे चक्कर लगा रहे हैं। आपके श्रात्म महल में खचाखच 
. भरे संमाधि-धन को और ध्याव-धन को उठाकर ले जाने के _ 
. लिए ये दुष्ट निशाचर छिद्वान्वेषण कर रहे हैं। ये सिंह हैं ये 
. पांच इन्द्रियां। येचोर हैं ये पांच इन्द्रियां। वात्तः एक है 
'  इन्द्रियों को उनके प्रिय. विषयों में न जाने दें। “मुझे इन्द्रिय- 
-  जन्य सुख नहीं भोगना हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करें। विषय 
आपके सामने आये, इन्द्रियां विषयों की तरफ आकर्षित हुईं, 
. और मंन ने उन्हें सहारा दिया, वस, यहीं तुम्हारी.पराजय है। . 
- आपका विवेक ज्ञान खत्म हो गया, आपकी निविकल्पक- 
- समाधि,को तार टूट गया । आप पराजित एवं' पराश्चित हो 
.  गये। हां. जव् विबय-सामने आये तव उनके सामंने: देखने का. 
अवकाश ही इन्द्रियों को न दो, सहारा देने में मन को रस ही 
” ले हो, तब आप विजेता हैं, स्वाश्नयी हैं । 
हि विषयों- के वियोग में इन्द्रियां। जब' व्यथित न हों 
'परमात्मपरायरणा वन कर विषयोंःको:विल्कुल' विस्मतकर दिया' 
 'हो'और मन भी जब इन्द्रियों. को परमात्म-व्यान में सहयोंग दें, 


7 संभी आप धीर पुरुषों में: भी. धी र. वर्नें:। 


: दुनियां में तो, वहः धीर “कहलाता है कि जो अनुकूल 


/ बिययों-के संयोग में परमात्म-ध्यान, धर्मध्यानः वगैरह: वाह्य 


क्रियाएं करता हैं। पर ज्यों विषयों की अनुकूलता: चली-गई, 


... यो. वीरता-भी चंली-गई ! जान वूक-कर हीः विययों का त्याग 
. “कर:८इन्द्रियों को; सविकल्पक-निविकल्पक समाधि: में लीन: 


- करनी है। .- : २23 


झट... त्याग 


संयतात्मा श्रये शुद्धोपयोग॑ पितरं निजस । 
धृतिमम्बां च पितरों तन्मां विसृजतं ध्रचस्‌ ॥ १४ 


,. एक उत्तम स्थान को प्राप्त करने के, लिए पूर्व. का स्थान 
त्यागना पड़ता है। लोकोत्तर माता-पिता की. अलौकिक एवं. 
वांत्सल्यमयी गोद में खेलने के लिए लौकिक माता-पिता का 
त्याग किये बगैर कैसे चलेगा ? हां, त्याग हू ष या तिरस्कार . 
से नहीं करने का है, परन्तु.लोकोत्तर माता-पिता के प्रति तीब 
ग्राकरषंण के कारण करने का है। आइये, इस ममता भरे 
माता-पिता से विनति करें | अपने को उनके वन्धन में से मुक्त, 
करें इसलिए उनके चरणों में गिर कर प्रार्थना करें। ... - 


है माताजी, व पिताजी स्वीकार करते हैं कि आपका हमारे _ 
पर स्नेह है, परन्तु मजबूर हैं कि.हम-आपके स्नेह का अत्युत्तर - 
. स्नेह से नहीं दे सकते । हमारे हृदय-गिरि में से स्नेह एवं ममंता . 
का भरना परमपिता “शुद्ध झ्रात्म-ज्ञान की तरफ प्रवाहित 
हो गया है | हमारा आनन्द->झात्मर्सत माता? के दर्शन में व 
उनके उत्संग में ही समाविष्ट हो गयां है । इन माता-पिता कें 
पास जाने को.हमारा हृदय व्याकुल है, अब: उनके. सन्मुंख ही 
मन, वचन एवं. काया के योग काम कर रहे.हैं। . हमें. आज्ञा _ 
करें““““उन -परममाता-पिता के पास जाने की । 'शुद्ध श्रात्म- .. 
.... ज्ञान पिता है और आत्म रति” माता है।. इन माता-पिता:की. 


- त्याग ह डा 
' ही सच्ची.शरण लेनी है। इन माता-पिता: के प्रति ही राग- 
- स्नेह एवं ममत्व करना फलदायंक है। ह 


:« माता-पिता करना माने क्‍या. करना ? मात्र पिता 
: मानने से ही नहीं चलेगा | दिन-रात इन. माता-पिता की सेवा- 
.. उपासना व भक्ति में तत्पर रहना है । इन .दोनों के प्रति 
* वफादार बना रहना है ! अर्थात्‌ शुद्ध आत्म ज्ञान को. छोड़कर 
'' अशुद्ध अनात्मंज्ञान की गोद में जाकर वठने की आदत- छोड़नी- 
- है। आत्मरति:“आत्मानंद'“'ज्ञानरति”*“इस . महामाता को * 


- त्याग कर पुदुगलरति-वेश्या का संग करने. की कुटेव छोड़नी 


. ही पड़ेगी । 


युष्माक संगसोउ्नादिबेन्धवोडनियतात्मबासू ।_ 
... अर्‌बेकरूपान्‌ शीलादिबस्धूनित्यथुना श्रये ॥२॥ . . 


* जसे नये माता-पिता तो वना लिए, वेसे नये भाई भी 
बनाने पंड़े गे । बाह्य स्थल जगत के भाईयों से संबंध छोड़ने के . 


. लिए आन्तरिक सूक्ष्म भूमि पर रहे हुए भाइयों से संबंध जोड़ना 
_ ही पड़ेगा। ह 


कप वाह्य जगत में वन्धुत्व का सम्बन्ध कितना अस्थिर है ! 
.  ग्राज जो भाई है कल वह शत्रु ! आज जो शत्रु है वह कल 
/ - भाई! संबंध की कोई स्थिरता नहीं है। ऐसे संबंध बना २ 


' » 'कर जीव ने: प्रगाढ़ रागढ्े ष किया, पाप किये, दुर्गंतियों. में 


: पड़ा । पर: अब इस मानवं-जीवन के ज्ञानोज्वल प्रकाश में 
' “आंतरिक बन्धुश्नों के साथ ही संबंध करता. जरूरी है। अनादि- - 
. काल के सम्बन्ध तोड़ना आवश्यक है । 


"०. £ आॉलेसार 


“हे वन्चुओ; श्रनादिकाल से आपके साथ- संबंध बांधे; 
मगर उसमें न तो था आपसे निस्वार्थ स्नेह, नहीं. थी; उसमें 
पवित्र दृष्टि । भौतिक स्वार्थों के वश होकर मेंने श्रापको “भाई . 
भाई” कहा, पर जैसे ही मेरा स्वार्थ-संग हुआ, मेंने आपको शत्र 
माना; शत्रु रूप देखा और शत्र मानकर आचरण किया। स्वार्थ . 
लॉलुपता में मेंते आपका वंध किया, आपका घर भी लूटा, सच ' 
ही.है कि इस संसार में स्वार्थथश हो मनंष्य दूसरे प्रारियों के 
साथ निस्वार्थ संवंध नहीं वांध सकता । है भाइयों, अब तो मेंने . 
' शाशवत अनंत ऐसे शील, सत्य, शम, दम, संतोष आदि थ्रुरयों को: 
ही मेरेवंधु बनाए हैं। डे 

आत्मा के शील सत्यादि ग्रुणों के साथ बच्दधुत्व किये 
बिना बाह्य जगत का.-वास्तव्रिक त्याग नहीं हो सकता ।. .दाह्य 
जगत का त्याग. करना माने- हिसा,. झूठ, चोरी, ढुराचार, 
परिग्रह, क्रोध, मान, मोया वे लोभ आदि दांषों का त्याग . 
करना । इनका त्याग करने हेतु. अ्रहिसा, सत्य, अचौोर्य,, शील 
निष्परिग्रहता, क्षमा, नम्नता, सरलता, निर्लोभिता आदि गुणों 
को स्वीकार. करना पड़ता है-। इन्हीं का. ही झ्ाश्रंय लेकर 
जीवन जीना पड़ता हैं फिर जीवन के प्रश्न हल करने हेतु... 
क्रोधादि कषाय का आश्रय नहीं लेना होगा । न हिसादि पापों _ 
की शरण में जाना होंगा। हम 


ता से समदैवेका ज्ञातयों से-समक्तियाः ।.. 


' वाह्मवर्गंसिति त्यक्त्वा- धर्मसन्‍्यासवान्‌ भवेत्‌ ॥8॥॥ 

: मेरी प्रियतमा अंत्र एक'ही समता हैं। अब में उसी के। 
- ही वफादार रहुँगा। उसको धोखा: कभी नहीं दूगो.। आज: 

.. द्विन तक मैंने इसके साथ वेव्फाई की इसः यंतिब्रता! संशीला 


 त्योंग कै 0, के. या ह्शा 


. स्त्री को छोड़कर ममता के-वेश्या: गुहों में भटंकता रहा, खूब 


... भटका“। ममता; स्पृहः मृर्च्छा, कुमति वगैरह वेंश्याश्रों के 


४ सहवास में मैंने दिन के दिन, मंहीनें के मंहीनें वः वर्ष के 
- वर्ष व्यतीत किये । सोह-मदिरा [ प्याला पर प्याला भर २ 


... कर उने वेश्याओ्रों ने मुझे पिलाया। में बेहोश (मृच्छित) हो 


.._ गया/“तव उन स्वार्थी वेश्याओ्रों ने मुझे लूट लिया.।' मेरे तने, 
मन, धन को चुस लिया। सें मोह-मदिरा के नशे से ज़ाग्रत - 

.. हुआ“ में पुत: उन वेश्याञ्रों के पास जाने लगीं तो मेरे पर 
.. इंसे वेश्याओ्रों के नौकर डंडा लेकर मुझे मारने को दौड़ पड़े।' 
मुफे मार कर वाहर निकाल दिया गया। हाय, फिर भी मेरे . 


/ . हुंदय से में उन वैश्याओं को भुला नहीं सका । 


हे पुन: तन, मन. धन ठीक होते-ही: में? इनके द्वार पर . 
: पहुँच गया: उन्होंने मेरा. सत्कार किया पर पुनः वे ही मोह. 


..... मरिरा-के: प्याले, पुनः मूच्छी:“ओऔरः पुनः. ताडनः"“॥ बस; 


अ्रवःकाफी हो: गया, अब मेने. इन ममता वगरह वेश्याश्रों को:. . 

. - तिलांजलि-दे दी. है.। समता को ही- मेरी -प्रियतमा- बनाई: है-।. 

|  उसके:सहवास में मुझे शान्ति है, सुखःहै व- प्रसन्नता है.।: जगत 
के सम्रे-सम्वन्धियों को भी मेने देख, लिये-। उन्तका-अनुभवःपा 

.... लियां,लशण् में रुष्ट, क्षण में,तुष्ट'! केवल स्वार्थ की ही-साथना-! 

_.. बहुत॑ हो. गया, अब उनसे: सेरा-कोई. प्रयोजन नहीं: है-। मैंने. मेरे... 
'. सम्बन्धी वः स्नेही- उनको: बनाये हैं. किःजो--कभी वेषयिक- हर्ष 


हा प - विषांद:नहीं-करते ।.उनके पास तो:है केवल सव जीवों के- प्रति: 


. . मैत्री-और:करुणा [:-वे-हैं निम्न न्‍थ. साधु-पुरुष:। ये ही सव-अव: 
“ “मेसरेसगे हैं, सम्वन्धीः हैं, स्नेही हैं. आम 

| २ इस प्रकार वाह्म॑ः परिवार का त्यांग कर जीव आऔंदयिक: 
“भावों का त्यागी बनता है और क्षायोपेशमिंक भांवों को प्राप्ते- 
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करता है। औपशमिक भावों में रमणत का ताम ही तो संसार . 
है । जब तक उस रमणता का वास्तविक त्याग न किया जाय॑ 
तब तक संसार के त्यागी नहीं वन सकते । ह 


धर्मस्त्याज्या: सुसंगोत्थाः क्षायोपशमिका ग्पि. ॥ 
पाप्य. चन्दनगन्धाभं-धर्मेसंन्यासमुत्तमस ॥॥४॥7 


सन्त-समागम से ल्लायोपशमिक्र' धर्म आत्मा में प्रकट 
होते हैं। परमात्मा के अनुग्रह से और सद्गुंद की कृपा से . 
मतिन्नञान, श्र्‌ तज्ञान, अ्रवृधिन्नान, -मनःपर्ययज्ञान व. केवल ज्ञान 
प्रकट होता है । श्रावकत्व' एवं साधुता की प्राप्ति होती है ।- 
दान, लाभ, भोग उपभोग और वीं्य की लब्धियों का आविर्भाव 
होता हैँ । प्रशस्त निमित्त का अर्थात्‌ अच्छे आलम्वनों का जीव 
पर कितना-अजीव प्रभाव पड़ता है। जैसे पारसमेणी-कां स्पर्श 
होतें ही लोहा सोना बंन जाता है। वैसे ही देव-गुंरु . के 
समागम से मिथ्यात्व, कषाये, अज्ञान, असंयम वेगेरंह आदयिक 
भावों से मलिन जीव समकित, सम्यकंज्ञान, संयम- वरगेरहे गुरों 
से स्वच्छ एवं सुशोमित वंन जाता है | क्षायोपवेशमिक शर्मो की 
भी आ्रावश्यकर्ता तभी तक है ज॑ब तक क्षायिक गुरों की प्राप्ति 
नहीं हुई है। क्षायिक गुण ही ग्रात्मां का मूलस्वरूप है। 
मृलस्वरूप प्रकट होने के पश्चात्‌ क्षायोपशमिक गुणों की क्‍या 
आवश्यकता है ? मंजिल पर पहुंचने के बाद सीढ़ी की क्‍या 


जरूरत ? ओऔदयिक भावों के भूमितल से क्षायिक- भाव के 


महल पर पहुंचने के लिंए क्षायोपशमिक भाव सीढ़ी के समान 
हैं। चन्दन की सुगन्ध जैसे चंदन के. साथ अभेद रूप से मिली _ 
हुई होती. है, -वैसे-ही क्षायिक धर्म. आत्मा. में अभेद-रूप से. 


. विद्यमान हैं। क्षाथिक ज्ञान दर्शन व. चारित्र आत्मा में - सहंज- 


४३३. ०, 


त्याग मर मी 


.. स्वरूप रहे हुये हैं। क्षायीपशमिक क्षमा आदि गुणों का त्याग 
- हो जाना धर्मसन्यास है। यंह तात्तविक धर्मंसन्‍्यास. सामर्थ्य 
योग का धर्मंसन्‍्यास कहलाता है ! 


 द्वितियापुर्वेकरणे प्रथमस्तात्त्विको भवेत्‌ ।” योगइहष्टि 
.  -समुच्चय- ग्रन्थ में. कहा है. कि क्षायोपशमिक - धर्म: के 
 त्यागरूप धर्मंसन्‍्यास आठवें गुणस्थान पर द्वितीय अपूर्वकरण 
.. करंते समय होता है। सम्यग्दर्शत पाने के पूर्व जो अ्रपूवंकरण 
किया जाता है वह अतात्तविक्र धर्मसन्यास है । 


. गुरूत्व॑ स्वस्थ नोदेति शिक्षासात्म्येन यावता । 
पर त्मतत्वप्रकाशेन तावत्‌ सेव्यों गुरुत्तमः ॥॥५॥ . 


हि जिस रीति से सांसारिक स्वजनों का त्याग करना है 
“ उसी रीती से आभ्यन्तर (आन्तरिक). स्वजनों का स्नेह सम्बन्ध 
. स्थापित करना है । यह स्नेहसम्वन्ध टूट न. जाय इस हेतु सदेव 
_« सदुशुरुकी उपासना करनी चाहिये। । 


. जिस प्रकार जब तक श्रीमन्त-नः: बने-तव॑ तक श्रीमन्त 
'- को सेवा नहीं छोडनी चाहिये, जब तक निरोगी न बने तब तक 
बैच डाक्टर को नहीं छोड़ना चाहिये, उसी प्रकार जब तक हमें 


: - संशय-विपर्यासरहित ज्ञान. का प्रकाश न मिले,. जब तक शुद्ध 


. आत्मस्वरूप की भांकी प्राप्त नहीं हो, तंव तक ज्ञानी संयमी . 


.  संदग्रुरू का त्याग नहीं करंता चाहिये ) जंव तक ग्रुरुदेव की 


_ .गुरुता का हम, रे में संक्रमण-विनियोगं न. हों तव॑ तक सतत 
विधि आदरपूर्वक ग्ुर्ेव के पावन. चरणों में विनयपूर्वक 
' रहना चाहिये । गुरुदेव की परम कृपा से ही अपनी शात्मा में 
इनकी ज्ञानग्रुरुता आ. सकती : है। ज्ञानगुरुता, का उदय उस 
जीव में होता है जिसने गुरुमहाराज से “ग्रहण शिक्षा” एवं 
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-धग्रासेवन शिक्षा विनयपर्वंक अहसा - की हो-व सम्यक्‌ प्रकार 
से :उस शिक्षा-को आत्मसात्‌-की-हों । सा 


पांचमहात्रतों के सक्ष्म स्वरूप को समझता, क्षमा, 

'मर्देव आदि दस यंतिधर्मा की व्यापकता  समंकता, प्रृथ्वीका- 
'यादि षटकांय के स्वरूप को समःकनां यह सब प्रहर्णाशिक्षा में 
आता है। सद्युरू की कृपां:से यहं अहरंग शिक्षों प्राप्त-होती 
'है । गहरा शिक्षा पाकर “तदनुसार अपने 'जीवन: में उसका 
पालन करना, उसका नांम हैं ग्रासेवन शिक्षाः. । 'ग्रुंदेव के 
अनुग्नह के बिना आसेवन शिक्षा अहरण नहीं की .जा सकती । 

..... झानग्रुरुता के विना न तो केवलज्ञान हो सकता है न ही. 
सोक्ष। है 
। “अतः अपने चित्त में सदगुरु के सामने इस प्रकार हढ़ , 

संकल्प करिये-हे गुरूदेव, आपकी “कृपा सेःही मेरे में- गुरुता 
आंयेगी । जब तक गुरुता नहीं आग्रेगी 'तव तक सूत्रोक्त विधि 
से व भक्तिभाव से में आपकी सेबा एवं उपासना: करूगा । 


जशावाचोरांदयोप्पीष्ठा: शुद्धस्वस्वपदादेधिः॥ 
सिविकल्पे पुनस्त्यामे च विकलपी न चर क्रियो १६४ 


... - «शुद्ध संकल्पपूर्वक की गई क्रिया ही- यथार्थ फलद्ायी 
वनती है |।-सद्युरु के पास से ग्रहण और आसेन :शिक्षा लेते 
समय ज्ञानाचारादि आचारों का :पालन अआुख्यःरूप “से करता 
होता है । यह पालन शुद्धसंकल्पपूर्वक़-करना चाहिए। ... 


: ज्ञानाचार की आराधना तब तक करंनी- है जब. तंके 
ज्ञानाचार का शुद्ध पद केंवलज्ञान प्रकट न हो जाय | यह श्रद्धा, 
हृदयस्थ क़र आराधना करनी चाहिये कि “नज्ञानाचार के 
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प्रसाद से अवश्य ही केवल ज्ञान प्रकट हो । देशनाचार की सेवा 
तब तक करने की है जबं॑ तक क्षायिक; 'समकितं की प्राप्ति 
' त्त हो..।-चारित्राचार, की उपासना .तव-तक -करने.. की है 
. जब तक व्ययाख्यात॒ चारित्र .की प्राप्ति न हो एवं तपाचार 
का सेवन तंव तक करना है जब तक शुक्ल ध्यान की मस्ती 
जाग्रत नं हो और वीर्याचार का पालन भो तंव तक करने 
का है,जव तक अ्रनंत विशुद्ध वीर्य उल्लसित न हो । | - 
चित्त में इस प्रकार. हढ़ संकल्प करें। संकल्पहीन 
क्रिया निष्फल होती है। अते:ः केवलज्ञानं, ःक्षायिक ज्ञान, 
यथाख्यातचारित्र, * शुक्लध्यान, और अनंते विशुद्ध वीयॉल्लास 
की: प्राप्ति का हृढ़ संकल्प रखकर. ही ज्ञानाचाराद्ि में पुरुषार्थ- 
शील होना -चाहिए,.।जव तक उस आचार के शुद्ध पद की 
प्राप्ति न हो, जव तक शुभोपयोग- की :दर्शा :है, जंव तक 
'सविकल्प अवस्था है, तव तक ज्ञानाचार वगैरह आचारों का 
पालन केरना अत्यन्त आवश्यक: है; ५ 
: - निष्कर्ष यह है कि पालन तो ज्ञानाचारादि का करने 
का वलक्ष्य उसके अंतिम-शुद्ध पद. पाने का- रखते का । परन्तु 
जैसे ही निविकल्प अवस्था ग्राप्त:होती है फिर-न तो संकल्प 
- रहता है न ही क्रिया। निविकल्प योग -समें-तो .उच्च कक्षा की 
- ब्येय-ध्यान-ध्याताःकी ग्भेद अवंस्था है । उमस्त अवस्था-की 
_प्राप्तिजव-तक नःहो-तब तक ज्ञानाचार वगेरह आचारों-का 
' शआ्रालम्बन लेकर शुभ उपयोग में रमछंता-करने कीःहै । 
-  थोगसेन्यासतस्त्यागी . योगानप्यखिलांस्त्यजेतु 
इत्येव निगुंखं ब्रह्म परोक्‍तसुपपले ॥।७॥। 


देखिए; सर्वेत्यागःकी पराकाष्ठा का कैसा अ्रपूर्य 
दशन. होता है!  ओऔदंयिक भांवों कां त्याग ( धर्मसंन्यास ) 


६६ ....-.....  ज्ञानसार' 
कर क्षायोपशमिक भावों में प्रवेश करने का ! क्षायोपशमिक 
भावों का भी द्वितीय-अ्रपूर्वकरण में त्याग करने का होता है । 


'क्षपकक्षेणियो गिन: क्षायो पशसिकक्षास्त्यादिधरम लिवस : | 


“थोगहंष्टि समुच्चय .. 


जिन महात्माओ्रों ने क्षपक श्रेणी पर आरोहरा किया . - 
उनके क्षमा आदि क्षायोपशमिक धर्म भी चलेजाते हैंव : 
क्षायिक गुण प्रकट हो जाते हैं... ५ हे 
परन्तु ज्यों हीं आत्मा ने चौदह॒वें गण स्थानक में प्रवेश . . 
किया. वैसे ही 'योगनिरोध' के द्वारा सब तरह के योगों का भी. . 
त्याग कर दिया जाता है । ऐसे सब योगों के त्याग को- “योग- 
सनन्‍्यास ” कहा जाता है । यह योंगसन्यांस श्रायोज्यकरण 
करने के बाद किये जाता है । । 


“ह्वितीयो योगसनन्‍्यास ग्रायोज्यकरणादुव्वं जीवति । 
+म्योगहष्टि समुच्चय 


सयोगी केवली समुद्घांत करने के पंहले आयोज्य- 
करणा का प्रारंभ करता है। केवलज्ञान' केः द्वारा. 


अचिन्त्य वीर्यशक्ति से भवोपग्राही कर्म को (अधाती कर्म- 
को ) उसी प्रकार की स्थिति में लाकर उसका क्षय -करने की . 
क्रिया. आयोज्यकरण' कहलाता हैः ।कायादि योगों का त्याग 
करने से शैलेशी अ्रवस्था' में “अयोग' नाम के सर्वेसन्‍्यासरूप 
सर्वोत्तम योग की प्राप्ति होती है । इस रीति से “नियु णा ब्रह्म 
घट जाता है | औज़धिक धर्म योग का-अभाव वही निगु एता । 
आत्मा में से स्वभाविक-क्षायिक गुण कंभी भी नहीं जाते हैं । . 
यदि वे गुण भी जाने वाले हों तो गुर केअ्रभांव में गुगी 
_ का भी अभाव हो ज़ाय.। पर ऐसे नहीं होता! ओऔदयिक व _ 


« होंग -.. .. . :. .... हैए | 


 क्षायोपशंमिक गुणों का .जब अभाव हो जाता है, गुर चले _ 
.. जाते हैं तब आत्मा उने गुणों से रहित वनती है । निगु णे 
: कहलाती है। अंतः इस रीति से अन्य दाशेनिकों की “निंगु रा 
:. अहम” की कल्पना घट जाती है। लेकिन उसमें क्षायिक गुण 
(स्थाई गुण ) रहने से वह समगुण भी है।“सवे त्याग” का 
.. निरन्तर -लक्ष्य रख कर, वर्तेमान में औद्यिक भावों का 
त्याग करंने का पुरुषार्थ करना है । पा 
वस्तुतस्तु गुणेः पुर्णोमनन्तर्भासते स्वतः । 
रूप त्यवत्वात्मनः साधोनिरअ्रस्य विधोरिव ।।५।। 


5... एक भी वादल नहीं....स्वच्छ श्राकाश........पूर्णिमा की 
'. रजनी और सोलह कलाश्रों से खिला हम्ना चाँद......... कप 

' < केभी देखा है यह दृश्य ? हष्टि को अनिमेष.रखकर कभी ऐसे 

दृष्य. का, सौन्दर्य-पान किया है ? यह रसपान तो किया होगा, 

.. और पुनः अतृप्त वन गये होंगे । आइए, यहाँ अपने- को 
. उपाध्यायजी एक अभिनव चन्द्रमा के दर्शन कराते हैं । 
. एक सदोदित सुधाकर के दर्शन करने का प्रयोग. बताते हैं । 


ह  “देखिये........एक भी कर्म का वादल नहीं दिखत्ता........ 
'स्वच्छ स्फंटिकमय सिद्धशिला का आकाश है........शुक्ले पक्ष 
की अनुपस उज्ज्वला रजनी है....... अ्रनन्‍्त ग्रुणों की कला से 
- आत्मा.का चाँद खिल उठा है........बस, निरखते ही रहिये... 
. मिनट दो मिनट नहीं, घन्टे दो घन्टे नहीं, निरन्तर........सदैव 
. 'निरखते ही रहिये। उस सदोदित चाँद को अनन्त काल तक 
“निरखा करें। . 


आत्मा के शुद्ध एवं अनन्त गुणमय स्वरूप का ध्यान _ 
. कठिन कठिनतर कर्मों के मर्म को भेद डालता है। मलीन 
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वासनाओं की जड़ काठ डालता हैँ | जब तक वास्तविक. 
अन॑न्तगुणमय स्वरूप की प्राप्ति न हो तव तक उस स्वरूप का 
ध्यान व उस स्वरूप को प्राप्त करने का महान्‌ पुरुषार्थ चालू . 

रहना चाहिए। ज्यों उस शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हुई, सच्चिदा- 

नन्द की प्राप्ति हुई, त्यों सकल विश्व पूर्ण, दिखेगा। पूर्णता से . 
ही हरी-भरी चेतन सृष्टि का दर्शन होगा.। ऐसा-पूर्णता का . 
दर्शन करने के लिए ऋ्रमानुसार पुरुषार्थ. इन श्राठ श्रष्टकों में .. 
इस रीति से बताया गया है 


.  पू्‌र्णता की दृष्टि, ज्ञानानंद में मस्ती, चित्त का. 
स्वसम्पत्ति में स्थिरीकरण, मोहत्याग, तत्त्वज्ञता, कषायों का 
उपशमं, इन्द्रियविजय और सब त्याग । है 

पूर्णो मग्नो स्थिरो5मोहो ज्ञानी शान्तो जितेन्द्रिय: त्यांगीः 
इस प्रकार क्रमश: सर्वोच्च शिखर हासिल हो सकता है । 


९ > .... क्रिया 
ज्ञानी क्रियापरः शान्‍्तो भावितात्मा जितेन्द्रिः | 
'स्वयं तीरगों, भवास्भोधे: परीस्तारयितु: क्षमः ।। १॥। 


. स्वयं मवसागर को पार करना व दूसरे जीवों को पार 
कराना यह है मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम पुरुषाथ । 


गंगान्यमुना जैसी भौतिक नदियों-को पार करने के लिए 


भी ज्ञान एवं क्रिया की जरूरत पड़ती है तो भव के भीपरा, 


_रौद्र एवं तूफानी सागर को तैरने के लिए क्या ज्ञान एवं क्रिया 
“की आवश्यकता नहीं है ? पर यह आवश्यकता उसे ही प्रतीत 
होती. है, जिसे यह भवसागर भीषणा, रौद्र व तुफानी दृष्टि- 
- गोचर होता है.। किन्तु .जव तक भवसागर शांत, सुखदाई एवं 
- भव्य दिखता है, .तव तक उसे ज्ञान, क्रिया आदि का मूल्य 
समभ में नहीं आता । .. 


भवसागर से तरने हेतु एवं दूसरे जीवों को तःरने 
हेतु यहाँ पाँच महत्वपूर्ण-वातें कहने में झाई हैं :-- 


१. ज्ञानी-जिसे पार करना है उस भीषण भव के. 
स्वरूप का ज्ञान किये वंगैर उसको कैसे पार किया जा सकता 
है ? जिनके सहारे तेरनां है उस पंरम क्ृपानिधि परमात्मा 
ओर करुणामय गुरूदेव॑ की संच्चीं पहचान के वंगरं भी कैसे 

 चलेंगो ? जिसमें बेठकर भंव के .उस पार जाना है उस संयम के 
जहाज की भी पर्व जानकारी केर लेनीं चाहिये। समंद्री यात्रा 
में आनें वाले विंष्नं, उसमें वरंती जाने वॉली सावधानी 
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श्रौर आवश्यक साधन सामग्री का भी ठीक ठीक ज्ञान होना. 
चाहिये । ॥ 
क्रिणापर :--भवसागर को पार करने के लिये .. 
परमात्मा जिनेश्वरदेव ने जो जो क्रियाएं बताई हैं उन उन 
क्रियाओं को करने में तत्परता चाहिये । तत्परता माने जिसे ._ 
काल में, जिस. जगह और जिस भाव से क्रिया करनी हो 
उसे करने में उत्साह और उमंग हो । आलस्य, निद्रा या अविधि 
न हो । ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप के आच्रारों का यथाविधि. 


पालन करना चाहिये । भव-सागर को थार करने की उंत्कट' 


इच्छा रखने वाले भव्यात्मा में तो यह सब वातें स्वाभाविक . 
रूप से मौजूद होती हैं । ही] 

. ३. शान्त्र :--शान्ति........ समता........एवं उपशम की .. 
तो प्रधान आ्रावश्यकता है | भले ही ज्ञान हो व क्रिया भी हो 
पर यदि उपशम नहीं है तो भवसागर पार करने में निश्चय 
निष्फलता ही मिलेगी । क्रोध एवं रोष आते ही ज्ञान एवं क्रिया -. 
प्राणहीन वन जाते हैं। भवसागर को पार करता जहाज वहीं 
वीच में ही रुक जाता है। यदि उन क्रोध-रोष, व ईर्ष्या आदि _ 
जलचर जस्तुओं को न भगाया और वे दीर्घ काल तक रह गये .... 
तो जहाज में छिद्ग वना देंगे ।. छिद्र से पानी जहाज में भर: 


जायगा और जहाज सम्‌द्र में इव जायगा। इसलिए उपाध्याय .. 


जी कहते हैं कि भवसागर को पार करने वाला शान्‍्त होना... 
चाहिये, क्षमाशील होना चाहिये । 


४. भावितात्माः-ज्ञान; दर्शन व चारित्र से झ्रात्मा भावित 
बननी चाहिये | जैसे,कस्तुरी से सुभावित बने हुए वस्त्र में से हर. .. 


समय कस्तूरी की सुगन्ध ही सुगन्ध निकलती रहती. है वैसे ही. - 


ज्ञान, दर्शन. एवं चारित्र से भावित हुए आत्मा से सेव ज्ञानकी, : 


_ “दर्शन कीं एवं चारित्रे की सुगंध निकलती रहती है। उसमें से _ 
मोह व अज्ञान की दुर्गन्ध तो कभी भो निकल हो नहीं सकती ।. . 


.. . ४. जितेन्द्रिय :--भवसागर पार करने वाले जीव को 
अपनी इन्द्रियों को वश में रखनी चाहिय्रे। वेकाबू इन्द्रियां 
जीव को जहाज से समंद्र में पटक देती हैं । 


इन पांच बातों को जिसने सिद्ध की वह जीव संसार- 
सागर पार - कर गया समझो । दूसरे जीवों को तारने की 
योग्यता भी तभी ही प्राप्त होती है, जव कि थे पाँच बातें सिद्ध 

हो गई हों | ये पांच बातें जिसमें नहीं हैं वह जीव॑ यदि दूसरे 
को त्तारने का प्रयत्न करता है तो स्वयं ड्वता है व दूसरों को 
. भीड़वतादेताहै। ह 


क्रियाविरहितं - हन्त ज्ञानमात्रसनर्थकम । 
गति विना पथज्ञोषपि नाप्नोति पुरमीप्सितस्‌ ॥। २॥। 


. -आपको-पता है. कि देहली .से वम्बई कितने मील है। 
आपको पता है कि किन-किन रास्तों से देहली से बम्बई जाया 
जा सकता है । आप:प्‌दल रास्ता भी जानते हैं, व रेल मार्ग का. 
भी.आपको पता है । यह भी आपसे .छिपा-नहीं है क्रि टिकट के: - 
कितने पैसे लगते हैं । अरे, हवाई मार्ग की भी आपने पूरी जान- - 
कारी हासिल कर रखी है । परन्तु क्या आप सफर की परी 
तेयारी न करें, पैदल रास्ते पर चल न पड़े अथवा रेल का टिकट 
लेकर गाड़ी में वेठने की क्रिया न करें.तो श्रोप दिल्‍ली से वम्बई 
:' पहुँच सकते हैं ? नहीं, दिल्‍ली से वम्बई पहुँचने के लिये आपको 
५ गति करनी ही पड़ेगी । मात्र मार्ग का ज्ञांने रखने से इच्छित 


नगर नहीं पहुँचा जा सकेता । ज्ञान के अनुसार गति-क्रिया 
, करनी ही पड़ेगी । ' ह 
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माना कि श्ापने मोक्ष-मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, 
आत्मा पर लगे हुए श्राठ कर्मों के जाल को भी परख लिया व. : 
जाल का भेदन करने के समस्त उपायों की भी जानकारी: - 
हासिल करली, पर यद्दि इस जानकारी के अनुसार पुरुषाथ 
नहों किया तो इस जानकारी का कोई भी मूल्य नहीं है । इस 
जानकारी से कोई श्रर्थ नहीं निकलता, बल्कि भादी अनर्थ हो 
जाता है । | 


मोक्ष-मार्ग के श्रतुकूल क्रिया का त्याग कर जो मनुष्य 
मात्र मोक्ष-मार्गे के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है तो यह 
उसकी भिथ्या भ्रान्ति है। मोक्ष-मार्ग की क्रियाग्रों की उपेक्षा . 
करने वाला मनुष्य कोरे ज्ञान से अभिमानी. बनता है, संसार- 
वर्धक क्रियाओं में लिप्त रहता है और झात्मा को मलिन करके 
भीषण भवसमुद्र में इव मरता है। महत्वपूर्ण वात यह है कि 
क्या आप में आत्मा की सतृ-चित-आनन्दनमय अवस्था प्राप्त .. 
करने को ही एक तमन्ना जाग्रत हो यई है ? यदि ऐसी भावना 
जाग्रत हो गई तो ज्ञान एवं क्रिया श्रापके जीवन में आये बगेर 
रह नहीं सकती । यह्‌ प्रकृति का सनातन नियम है कि जिस : 
बस्तु को प्राप्त करने की तमन्ना आ्रादमी में जाग्रत हो जाती 
है उस वस्तु की पहचान, उसे प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान 
व उस वस्तु को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हुए बिना रहता ही 
नहीं । ह 

जिस मनुष्य को धन प्राप्त करने की उत्कट कासना, 
जाग्रत हो गई, क्या वह धन प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान. . - 
एवं. पुरुषार्थ नहीं करेगा ? जिस वैज्ञानिक में किसी .एक चम- 
त्कारी शोध करने की तमन्ना जाग्रत हो गई, उसे आपने कठिन 
प्रयास करंते नहीं देखा ? नहीं सुना ? उसी प्रकार: जिसे. . 
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. आत्मा को परम विशुद्ध करने कीं तमंत्ना जाँग्रत हो गई,- 
... उसकी अग्नि के समान तप्तें शिलाओं पर हांड एवं चांम को 
जला डालने की सत्य-कर्थायें नहीं सुंनी ? । 


मोक्षे-मार्ग का ज्ञान कंरने के पश्चात यंदिंजीव उसके , 
अनुकूल पुरुषार्थ करने में पीछे रहता है तो उसंका कारण 
उभको सुखशीलता है 4--कपष्टों को सहने की कमजोरी है। 
साथ-२ उसे पाप-्रिया में रस प्राप्त होता है और उसमें . 

पापक्रियाओं का त्याग करने की शक्ति नहीं है । 


प्रमात्मभक्ति, सामाथिक, प्रतिक्रमंण, सृूत्र*स्वाध्यायं, 
ध्यान, गुरु सेवा, ग्लान-वैयावच्च, प्रतिलिखन, तपत्यांगः वगैरह 
. निष्पाप क्रियाओं को आदर्‌ पूर्वक व विधिसहित करने वाला : 
मनुष्य आत्मा की विशुद्धि के मार्ग. पर प्रयाण करता हैं -और , 

- आत्मविशुद्धि करके ही रहता है । ः 


क्रियाओं का रहस्य, परमांर्थ समझे .विंनो - क्रियायें 
क्रती-अ्रर्थविहीन हैं ।' ऐसा कहने वाला आ्रादमी यदिः:खुद रहस्य: 
“एवं परमार्थ समझकर क्रियायें करता है.तव तो उसकी बांतें - 

विचारणीय हैं । परन्तु अधिकतर लोग:आत्मविशद्धि के प्रयोग- 
रूप क्रियायें करने में जिन .कण्टों को सहन -करनं“पड़ेंता है; - 

उन कष्टों से. डर॒कर वह .लोग पवित्र क्रियायें करने से भय खाते 


' हैं, अपलाप करते हैं । बाप क्रियाओं में रसलीन वनकर पतन के - 
खडड में जां गिरते हैं । | 


स्वानुकूलों क्रियां काले ज्ञानपुर्णोष्प्यपेक्षते । 
प्रदीप: स्वप्रकाशो5पि तलपुर्त्यादिक यथा ३ 


ह जव तक सिद्धि प्राप्त न हो, जव- तक , साधक दशा हैं 
ठब तक क्रिया की झ्रावश्यकता रहती है । श्रलवत्ता, साधना की 
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भिन्‍न २ अवस्थाओं में क्रिया वदलती रहती है परतु क्रिया 
की आवश्यकता तो केवलज्ञानी मह॒षियों को. भो रहतो है. ॥ 


ज्ञानसार : 


क्रिया को आवश्यकता होती है स्वभाव को पुष्ट करने: 


के लिये | अत: उस-उस उचित काल में उचित क्रिया का 
ग्राश्यय लेना ही पड़ता है । ० पी स्ज 
सम्यक्त्व की भूमिका पर रहने वाला विवेकी, जीव 
समकित के ६७ प्रकार के व्यवहारों का विशुद्ध पालन करता 
है । उसका आदर्श होता है देशविरति (गृहस्थ धर्म) व सर्वे: 
विरति ( साधु धर्म). का.। कक. 
देशविरति-श्रांवक जीवन की कक्षा में रहने वाले जीव 
को वारह ब्रतों की पवित्र क्रियाओं का आ्राचरण करनां होता  _, 
है। उसका लक्ष्य होता है स्वेविरतिमय साधु जीवन प्राप्त कर * 
कर्मों का हनन करने का । ह हे 
सर्वेविरति-साधुजीवन में रत साधक आत्मा को ज्ञाना- : 
चारादि आचारों का पालन, दशविधि यतिधर्म का पालन, . . 
वाद्य अ्रभ्यंतर वारह प्रकार के तप. का पालन आदि क्रियाओं * .. 
का आश्रय लेना पड़ता है । क्षपक श्रेणी-पर चढ़ते वक्त:  : 
शुक्लध्यानारूढ़ होने की क्रिया करनी पड़ती है ॥ -. «| .-८ 
 तत्राष्ठमे गुणस्थाने शुक्लसद्धच्यानमोदिसस | 
ध्यातु प्रकमते साथु-राच््संहेननान्वित: ॥५ १॥॥ 
| . 5&ग्रुस्यस्थानऋमारोहे 
आठवें गुरास्थान पर वज्चऋषमनाराच संघयण वाला 


साधु प्रथम शुक्लध्यान धरना प्रारंभ करता है। तात्पय यह..." 


है कि उसे ध्यान घेरने की क्रिया करनी पड़ती है। 


. क्रिया दर रा .. - १०३, 
»  चधाती कर्मों का क्षय कर आत्मा पूर्णोज्ञानी बनी, परन्तु: 
. उसे भी सर्वेसंवर' और पूर्णानन्द प्रांप्त करने के अवसर पर . 
_थोगनिरोध' की. क्रिया करती पड़ती. है.। . 3 
पूर्णाता की चोटी पर पहुंचने के लिये. हर एक श्रूमिका. 
पर उचित क्रिया करनी पड़ती है ।. इस -वात का इन्कार वही: 
मनुष्य कर सकता है जिसे जैन दर्शन के क्रमिक मोक्ष-माग 
. का ज्ञान न हो । तंक से भी क्रिया का: महत्व समभा जा सके 
ऐसा है। भ्रनादिकाल से जीव पाय क्रियाएँ रसपुर्वक कर ससार 
में परिभ्रमण कर रहा -है।.यानी. भवभ्रमरणा का कारण 
श्रात्मा की पाप क्रियाएँ ही हैं ।'यदि इंस भवभ्रमरणा को मिटाना.. 
हैं त्तो इसके कारण को मिटाना चाहिये । प्रतिपक्षी धर्मक्रियाओं 
द्वारा पाप-क्रियाओं का निवारण हो सकता है.। ह " 
ह जब तक जीव: संसारी है, उसे कोई न कोई “क्रिया तो 
करनी ही पड़ती. है । चाहे धर्मक्रिया .हो या पापक्रिया | जिस . 
मनुष्य की दृष्टि. सतू-चिद आननन्‍्दस्वरूप पूर्णाता की,चोटी पर . 
पहुँची और वहाँ पहुँचने के. लिये .लालायित है. वह मनुष्य वे . 
सब-क्रियाएँ आनन्द पूर्वक, व > रससहित करेगा, जो क्रियाएं उसे . 
पूणता की चोटी पर पहुँचाने में सहायक हो सकती. हैं। 
घी.या तेल का. दीपक, स्वयं स्वप्रकाशरूप होते हुए 
भी यदि. उसमें तेल डालने की क्रिया न की जाय तो ? 
स्वप्रकाशरूप होते हुये भी तेल" डालने की क्रिया उसके लिये. 
: अ्रपेक्षित है । बिजली का प्रकाश स्वप्रकाशरूप होते हुए भी उसके . 
, लिये स्विच दवाने की. क्रिया, विजली-घर में से 'करेंट' प्रवाह ... 
की आने की क्रिया झ्ादि की भी अपेक्षा होती ही है । विराट . 
संसार का ऐसा कौनंसा क्षैत्र, है कि जिंससे मन, वचन एवं... 
काया से कोई क्रिया.न करनी पड़ती हो ? ऐसा कौनसा कार्य. 


गा 
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है जो क्रिया किये बिना ही पूरा हो जाता हो ? वास्तविकता 
यह है कि प्रमाद, आलस्य और मिथ्यां अभिमान को दूरकर . 
हर एक साधक को अपनी-२' भूमिका के अनुरूप क्रिया, (जो 
प्रमात्मा जिनेश्वरदेव से निर्देशित है) उंसका विधि-काल 
और प्रीति-भक्ति सहित करना हितकर है। 


बाह्मभाव पुरस्कृत्य ये क्रिया व्यवहारतः 
बदने कवलक्षेपं बिना ते तृप्तिकां क्षिसां3 ॥॥४।॥॥ 


क्या आप यह कहते हैं कि “पौषध, प्रतिक्रमरण!), प्रभुदर्शन, 
पूजन, गुरु-सेवां-भक्ति, प्रतिलिखन और तपंश्चेया श्रादिं सभी 
व्यवहार क्रियाएँ वाह्यममाव हैं, इससे आत्मा का कोई कंल्यारां 
नहीं हो सकता ? ” क्या आपका यह मंतव्य हैकि हिसा, मूठ, 
चोरी, दुराचार, परिग्रह की कियाएँ आप: करेंतें रहें और 
अहिसा, सत्ये, अचौ्यं सदाचार तथा निष्परिग्रहतो कीं सिंद्धि 
आप कर लेंगे ? क्या रूप-रमंणियों के दर्शन-पूजन, मंदान्ध' 
श्रीमंतों की सेवा-भक्ति, सुन्दर भांति-२ की वेश>-भूषा, मन 
पसंद मांदक भोंजेन करने की क्रियायें आप करते रहें फिर भी 
आत्मा की शुद्ध-बुद्धनिरंजन निराकार दंशा प्राप्त कर लेंगे ? 

.. भाई, भूले मत पड़ी । भ्रम में मत पड़ो | स्वस्थ बनकर - 
निराग्रही बुद्धि से विचार कर मंहेषियों के अनुभव सिद्ध वचनों 
का मर्म समभने का प्रयत्त करें। बाह्य भाव दो .प्रकार को. 
है [एक शुभ व दूसरा अशुर्भ । जिसमें बिल्कुल आत्मा की . 
विस्मृति होती हो और एक मात्र विषंयानन्द प्राप्त करने के... 
लक्ष्य से ही क्रिया की जांती हो, यह अशुभ वाह्ममांव है। 
जिसमें झात्मा की मधुर स्मृति हो, एक मात्र ओत्मोनन्द को 


.. अनुभव प्राप्त' करंने का लक्ष्य हो, परम करुंएासॉरगर 


क्या. श्ण्छ 


परमात्मा जिनेश्वरदेव के प्रति. वहुमान हो, पापों से मुक्त होंने 
की पवित्र भावना हो, ऐसी हर कोई क्रिया: शुभ वाह्मभाव है 

अशभ पाप कियाओं की अनादि-कालीन गंदी. आदतों से मुक्त 
' होने के लिये शुभ धर्मक्रियाओं की शरण लिये बिना चले नहीं 
सकेगा । 


आपका पुत्र आपके पास आकर कहे “पृज्य: पिताजी ! 
आ्राप मे सकल क्‍यों भेजते हैं ? पाठशाला में जाना, तरह-र 
के खास वस्त्र (युनिफार्म) पहनना, पुस्तकें ले जाना,.. पढ़ना 
अध्यापक के सामने बैठना, अध्ययन करना, अध्यापक. का 
विनय करना........यह सारी क्रियायें बेकार हैं, निरथंक हैं । 
वाह्म क्रियायें हैं, ज्ञान तो आत्मा कां ग्रुण, है| आत्मा-में से 
ज्ञान प्रकट होता है, फिर किस लिए. पाठशाला जाने-काः कष्ट 
करना ? इसलिये में तो स्कूल में नहीं जाता घर रहूँगा 
और अपने मित्रों के साथ खेल खेलू गा व तमाशे देखू गा । 


-. क्या आप अपने पुत्र. की ये- वातें यथार्थ मान लेंगे ? 
उसंकी विनती. स्वीकार कर उसका प्राठशाला जानाःबन्द 
करदेंगे? । 
कोई सेना का सैनिक अपने. सेनापति से जाकर कहे :कि 
सेनापतिजी आप किसलिये मुभसे- परेड करवातें हैं ? किस 
लिए दौड़ाते हैं? किसलिए कसरत करवाते हैं ? किसलिए 
रायफल, मशीनगन चलाने की ट्र निग देते हैं? वल:.... शक्ति 
. यह तो आत्मा काःगरुण है । यह सव वाह्य क्रियायें:तो व्यर्थ ही 

हैं । सैनिक को यहं-वात क्‍्या' आपको यथार्थ लगती है ? क्‍या 


सेंनापंतिं ऐसे सैनिक -को एक क्षण भी बर्दाश्त करेगा ? 
निकाल नहीं देगा: ? 
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उन २ भ्रात्मग्रुंणों को प्रकट करने के लिये बेसे-२ 
बाह्य पवित्र एवं निर्दोष क्रिया-अनुष्ठान करना ही पड़ता है। 
तभी वे आत्म-गुण. प्रगट होंगे । श्रनंतज्ञानी परमपुरुष 
तीर्थंकर देव ने जो-जो कायिक-वाचिक एवं मानसिक क्रियायें 
आ्रत्मविशुद्धि के लिये वताई ,हैं, यदि आत्मविशुद्धि की संच्ची 
भावना है तो उन्हें श्रादर पूर्वक करते ही रहना चाहिये। 


मुह में ग्रास डाले बिना क्या भूख मिट सकती है ? 
तृप्ति का सुख अनुभव करना है तो मुह में ग्रास डालने की . 
क्रिया करनी पड़ेगी । उसी रीति से यदि आत्मसुख अनुभव - 
करना है तो उसके लिये ग्रावश्यक क्रिया करती ही पड़ेगो । 


गुणवद्बहुमानादेनित्यस्मृत्या च॑ संत्किया । 
. जात॑ न पातयेद्‌ भावमजात॑ जनयेदपि ॥५॥| 


अन्तरात्मा में प्रकटित शुभ, पवित्र, उन्नत एवं मोक्षानु- 
कल भाव हमारा अमूल्य धन है, सर्वेश्रेष्ठ सम्पत्ति है.। इस 
सम्पत्ति की रक्षां करता हमारां कर्तव्य है। इन शभ भावों की. 
सम्पत्ति द्वारा ही हमे परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं । 


भावों की एक विशेषता होती है । अगर प्रतिसमय की 
सावधानी से इन भावों की रक्षा ने की जाये तो ये भाव चले 
जाते हैं । ऐसे चंचल शुभ भावों के संरक्षण -हेतु यहाँ सात 
सवल-सुन्दर एवं सरल उपाय वताये गये हैं। परच्तु इन उपायों... 
को श्रमल में लाने का काम वह कर सकता है कि जिसने शर्म 
भावों का. मूल्यांकन - किया हो; वाह्य भौतिके संम्पत्ति से 


असंख्य गुणा अधिक महत्व समझ में आ गया हो और शुभ . 


भावों का संरक्षण करने के लिये हर प्रकार से -तेयार हो. जैसा 
भी बलिदान करना हो करने के लिये तंयार होः। है 





किया 0 अल तल हृ०ह. 
5 - सत्य के पवित्र भाव का संरक्षण करने के . लिये 
हरिश्चन्द्र ने: राजपाट.- देकर मूल्य चुकाया । भोग-विलास 


का वलिदान दे दिया व चांडाल को वेचे जाने जँसा ज्वलंत | 
भोग चढ़ा दिया । डर । | 


अंहिंसां के उत्तम भाव की रक्षो के लिये महाराजा 
कुमारपाल ने अपने पैर पर चिपके हुये मकोड़े (चिंऊटे ) को 


बचाने के लिये-अपने पैरं की चमड़ी को.कटा. कर मकोड़े को 
वचा लिया। 


सतीत्व के सर्वोत्तम भाव के रक्षण हेतु सीता जी ने वर्षों: 

तक अ्रशोक वाटिका में रावण के त्रास को सहन किया । पितु- 
वचन के पालना रामचन्द्र जी व. लक्ष्मण जी ने वर्षों तक वन 
में भटकना पसंद किया । आप 3 ६ 8 


(१) ब्रत को स्मरशा:--जब अपने शुभ भावों पर अशुभ 

भावों का आक्रमण! हो तब ग्रहग किए - हुए व प्रतिज्ञासे . 

. स्वीकृत ब्रतों को याद, करना चाहिये । उससे आत्मा में ऐसी .. 

शक्ति प्रकट होती है कि जो शक्ति अशभ भावों को हटा कर दर 

.. फेंक देती है। फांभरिया मुनि पर क्रामांध सुन्दरी ने आक्रमण 
किया तब मुनि ने अंतिम बात यह कही थी :-+ 


” » 'मनं-वचन-काया से जोःब्रत ग्रहण किया, उसको खंडन 
नहीं करेगा । ,थ्र्‌ वंसम अविचल होकर उसका पालन करूगा, 
. : ग्रहवास नहीं करू गा । । 


(२) .गुणणीजत़-बहुसान :--ग्रुंरीजन माने- शुभ भाव के 
“शास्त्रों से संजे हुये सैनिक. 4 उंनके प्रति प्रेम, भक्ति -एवंश्रद्धा.. 

'धारण करने से-वे-श्रवसर पर सहायता :दौड़े . आते हैं और. 
.. आत्मधन की रक्षा करते हैं । 
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(३) पाप-जुयुप्सा:-- आपने जिन पापों के! त्याग किया 
है उन पापों के प्रति भूल चुक कर भी आकर्षण न हो जाय 
उनकी तरफ भृकाव तहों जाय, इसके लिये उन पापों के 
प्रति घृणा....जुगुप्सा....तिरस्कार करते रहना चांहिये। जैसे . 
ब्रह्मचारी को अनव्रह्म की पाप क्रिया की तरफ घोर घृणा 
करनी चाहिये । । 


(४) परिणाम-प्रालोचंतः--पाप एवं धर्म के परिणामों 
का विचार करना चाहिये । “दुखं पापात्‌, सुखं धर्मात्‌ 
सूत्र को मस्तिष्क में खुदवा लेना चाहिये । 


(५) तीर्थकर-भक्ति:--परमात्मा तीर्थकरदेव का 
नामस्मरण, दर्शनपूजन और उनके अ्रनंत उपकारों की वारंवार.- 
स्मृति कर उनके प्रति भक्ति धारण करने से शुभभाव वृद्धि 
पाते हैं । 


- (६) सुसाछु-सेवाः--मोक्ष मार्य के अनुकूल आचरण . . 
करने वाले साधु पूरुषों की अ्न्न-पानी-वस्त्र-पात्र, वसति (रहने: 
का स्थान), श्रीषध श्रादि से सेवा करनी चाहिये। 


(७) उत्तर-गुण श्रद्धाः-प१56चकखारा, गुरु बंदन, प्रति- 
ऋ्रमण, तप-त्याग, विनय आदि क्रिया-कलापों में उद्यमी रहना . 
चाहिये । ही । 


इस प्रकारं,क्रिया करने से सम्यगज्ञानादि संवेग-निर्वेद .. 
आदि भाव गिरते नहीं और जिनमें ऐसे माव न प्रगट हुये हों. .. - 
उनमें नये प्रगरट होते हैं।ग्रन्त में परमानन्द की प्राप्ति  .. 
होती है। मा 


“ क्षोग्रोपशमिके भावे या क्रिया क्रियते तयाव 

प्तितस्यथापि तद्भावंत्रवृद्धिजायते पुनः ॥ दा 

आ्रात्मविशुद्धि की साधना माने विराटकाय -हिमगिरि 

. की खड़ी चढ़ाई । पूरे उत्साह से और खूब सावधानी से चढ़ने: “ 

वाले भी कभी २.गिर पड़ते हैं। परत्तु इसमें श्राश्चर्य जैसी कोई 

बात नहीं है । आश्चययं तो तव. होता चाहिये कि जब पतन के 

- खड़डे में गिरे हुये, घायल आरोहक पुत्र: उत्साह से: आरोहण 
करने का पुरुषार्थ प्रारम्भ कर देता है. । 


. यहाँ उपाध्याय जी आत्मविशुद्धि के भाव के शिखर पर 
. चढ़ते २ गिर जाने वाले, पतन की खाई में गिरे हुए आराधक 
की निराशा को द्र करते हैं और उसे पुन: आरोहरण करने का. 
स्पष्ट मार्ग बताते हैं । 


ज्ञानावंरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और. अन्तराय. 
कर्म के क्षयोपशम से तप और मंबम के अनुकूल क्रिया करना 
प्रारम्भ करो आपकी आत्मा: में. तप एवं. संयम के, ज्ञान और. 
वैराग्य के, दान श्ौर शील के उच्च: भावों की वृद्धि होने 
. लगेगी; परन्तु यहाँ पूजत्तीय हरिभद्वसू रीश्वरजी- एक विशिष्ट: 
. वात कहते हैं.कि तत्तप और संयम के अनुकूल जो भी अनुष्ठान 
कर वह दृढ़तापूणा पुरुषा्थ होना चाहिये । 


यहाँ ऐसे पतित आराधकः को लक्ष्य करके यह वात कही: 
: गई है कि जिसका: वेष साधु का है, जिसकी. सामान्य चर्या भी” 
साधु जैसी है परन्तु जिसमें साधुता के भाव- नहीं- हैं, संयम के 


.. भाव चले गये हैं। ऐसा-ही वेष है श्रावक का, जीवन चर्या है 


- क्षावक: की परन्तु. श्रावक-जीवन -के अनुकूल तेप-संयम का 
भाव मंद पड़ गया है । ऐसी परिस्थिति. में ग्रगर उस मनुष्य को: 
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पुनः शुभ भावों में स्थिर होना है तो उत्ते दृढ़ संकल्प कर ज्ञान- - 
दर्शन और चारित्र की क्रियाओं में पुरुषार्थ करना चाहिये । ... 


मानो कि किसी साधु का मन विषय-वासना से घिर... 
गया, ब्रह्मचर्य का-चतुर्थे महान्रत का भाव चला गया, यदि वह 
यह विचार करे कि “मेरा मन विषय-वांसना से हार गया है । 
में चौथा महात्रत नहीं पाल सकता, श्रतः मेरे लिये अब साधु 
जीवन का क्या अर्थ है ? गहिस्थ वन जाऊं । ऐसा विचार 
करने से उसका उत्थान नहीं हो सकता। वह पुत्र: संयम के: ' 
अध्यवसाय को- नहीं पा सकता । उसे तो यह विचार करना. 
चाहिये कि “शथ्रो हो! मेरी कैसी घोर निवेलता है कि में साधुता . 
स्वीकार करके भी साधुता के प्राणसम ब्रह्मचर्य के भाव खो 
बेठा“विःसत्व”"हो गया""मेरी आत्मा का क्या होगा ?. में. : 
पुतः भव के भीषण समुद्र में डूब जाऊ गा"“नहीं नहीं, में किसी 
भी प्रकार से अपने खोये हुये व्रत के भावों को प्राप्त करूगा। _ 
ब्रह्मचर्य की नौ सीमाओं का दढ़ता से पालन करूगो । उन्‍्माद 
को पिघाल -दे वेसा तप तपूगा। ज्ञान में मन को वाँधकरं-- 
रखू गा। संयम की-चारित्र की प्रत्येक क्रिया में अप्रमत्त बंध 
दुष्ट विचारों को अपने में प्रवेश नहीं पाने दंगा | मेँ पराजित. - - 
होकर पीछे नहीं हुंटू गा । के 


इस तरह दुंढ़ संकल्प कर अगर वह साध जीवन जीना - 
शुरू करें.तो अंल्प काल में ही व्रत के पवित्र भाव को पुनः प्राप्त... 
किये बिना नंहीं रह संकता । ऐसा विश्वास पूज्य उपाध्यायजी .: 
कराते हैं। अलग २ किया. अलग २ शुभ भावों की वाड़ है ॥ 
इन वाड़ों में यंदि थोड़ा सा भी छिद्र रह गया-तो अशुभ भाव- । 
रूपी पशु उसमें घुस जायेंगे और शुभ भावरूपी तैयार फसल को _ 
खा-जायेंगे) बाड़- बिना फसल की रक्षा: नहीं हो सकती 3: यह: 
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- बात गंवार भी जानता है तो बुद्धिंमांन साधक क्या. नहीं समझ 
- सकता ? महात्त, अरणुत्रत आदि के भाव और ज्ञान-दर्शन- _ 
'चारित्र के भाव को सुरक्षित रखने हेतु ही अंनंतज्ञानी, परमात्मा 
. जिनेश्वरंदेव ने तप-संयम की अनेक विधियाँ बताई हैं । 


| क्रियाओं का. त्याग कर शभ भांवों को जगाने .की एवं 
. . उनकी रक्षां करने की पागल सी वातें छोड़ दो। अशुभ क्रियाओं 

से अ्रणभ भाव जाम्रत होते हैं व वृद्धि को पाते हैं। उसी रीति 
जे प्रस्तुत प्रसंग में भी समंभोे |. ४. 6 ४ 


गुसवृद्धध्य ततः कुर्यात्‌ क्रियामस्खलनाय वा । 
एक तु संयमस्थानं जिनानामवतिष्टले ॥७॥। 


एक ही. लक्ष्य, एक ही ध्येय व ऐक ही :आदंशे हो. गुण- 
वृद्धि! । प्रत्येक शव शुद्ध क्रिया का यहो लक्ष्य ध्येय व आ्रादर्श . 
हो: कि ग्रत्मगुणों को वृद्धि होनी चाहिये। जैसे दुकान खोलकर 
व्यापार करने वाला व्यापारी अपनी. प्रत्येक ,क्रिया का लक्ष्य 
धनवृद्धि रखता है । जिन-२ मार्गों के द्वारा उसे धनवृद्धि होती 
दिखती है, भले ही वे मार्ग कष्टप्रद हों, . धनवद्धि की अभिलाषा 
. रखने वाला वह मनुष्य उन कष्टभरे मार्गों पर हे से दौड़ता है. 
और जैसे-२ धन की वृद्धि होती जाती है वेसे-२ उसका पुरुंषार्थ 
दृढ़ और दीघंकालीन वनता जाता है। उसका आनेन्‍्द दिन 
. दूता और रात चौगुना बढ़ता जाता है। - 7 


“ “धर्म की क्रियात्मक-साधनाएं भी इसी प्रकार ग्रुणवृद्धि ॥॒ 
' की दुकानें हैं। क्रियासाधंक व्यापारी को अपनी प्रत्येक क्रिया 
का लक्ष्य गुणों की वृद्धि रखना चाहिये। जिंन-२ ,क्रियांश्रों 
हारा गुणवृद्धि. होती दिखे. भले ही, वे. क्रियाएं कष्टभरी हों, 
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गुणवृद्धि की अभिलाषा वाला साधक वह कष्ट भरी. क्रिया हेष 
के साथ कर लेता है। जैसे २ गुणों-की वृद्धि होती जाती है वसे. 
उसका क्रियात्मक परुषार्थ सावधानी भरा- एवं चिदानंद बन 
जाता है । के 


यहाँ कुछ क्रियाएँ लेकर उनके द्वारा ,किस रीति से . 
गुरणंवृद्धि करती, इस सम्बन्ध में. कुछ महत्वपूर्ण विचारों केरें। - 


सासमायिक:--इस क्रिया का लक्ष्य समता ग्रुण की वृद्धि 
का होना चाहिये। जैसे २ सामायिक्र की क्रिया होती जाये : 
बसे २ आत्मा की तिजोरी में समता गुर का धन बढ़ता जाना - 
चाहिये | .सुख-दु:ख के प्रसंगों में उन्माद-शोक की- वृत्ति मंद पड़ 
जानी चाहिये । प्रतिमास प्रतिवर्ष यह जाँच करनी चाहिये कि: 
“सामायिक की क्रिया द्वारां मेंने कितना समता-धन कमाया ? 
मेरे राग-ह ष कितने मंद हुये ? क्रोध को धमधमाहेट कितनी 
कम हुई ? ” साम्रायिक की क्रिया गरुणवृद्धि ही करने वाली है, 
ऐसी वात नहीं है । इससे समता गुण की रक्षा भी होती है ।. . 


प्रतिक्रमरा:--पाप-जुगुप्सा, पाप-निदा और वापत्याग- 
के गुणों की वृद्धि करने के लिये यह क्रिया करने की है । इस 
गुणवृद्धि को लक्ष्य में रखकर की हुई प्रतिक्रमरा की क्रिया इस . 
गुर की वृद्धि करती है । इस ग्रुणा से जीव को गिरने नहीं देती । 


तपश्चर्यो:--आ्रात्मा के अ्नाहा रीपन के. गुण की. वृद्धि के-.. 
लिये व आहार-ससंज्ञा के दोष-के क्षयः हेतु: तमश्चर्या की क्रिया . 
अनिवार्य है. इस क्रिया के. विन्ला दोपक्षय व अनाहारीपने के , 
गुरों की वद्धि नहीं होती-। ह 5 


नकबा द प्र 
- -«  शुरु-सेवा ,विनेय:--नम्रता, श्राज्ञाकारितता,, लघुता, ज्ञान 
_ आ्रांदि गुणों की बुद्धि के लिये गुरु-सेवा .एवं गुरुविनय की 
_-वैविध्यपूर्ण कियाँएँ उत्तम साधन हैं। :उन्त ग्रुणों.की-वृद्धि के 


के सावधानीपूर्ण लक्ष्य को. रखकर यदि सेवा भक्ति की किया. की... 


... जायतों अवश्य ही गुंणवृद्धि होती है.।. नहीं तो. जो गुंरंत हैं वे 


.. भी चले जाते हैं । 


है तीथ-यान्रा:--परमात्मा के प्रति प्रीति.भंक्ति, बंहुमान 

: आदि युरणों को विकंसित करने के आदशे से सिद्धगिरि, 
. गिरनार, संम्मेत शिखर आ्रादि पवित्र तीर्थों की यात्रा अवश्य 
-. उन गुणों का विकास करती है । परन्तु उन गुरोों को विकसित 
करने की अपनी तमन्ना चाहिएं। इन गुरणों के विन जीवन न 
'शन्य लगे तव वात हैं । । ह 


- इसी प्रकार-दानं, शील, स्वाध्याय, बनवास, संलेखन, 
अनशन, , विविध अभिग्नह आदि क्ियाएँ नये २ गुणों की वृद्धि... 
हेतु व. दोषों के क्षय हेतु. करनी चाहिए। इन सारी क्ियाओ्रों के . - 
किये बिना बुरा प्राप्ति, गुणवृद्धि या गुणरक्षा नहीं हो सकती । 
इसका कारण यह है कि छद्मस्थ जीवों के .संयम-स्थान' व॑ 
-अध्यटसवय स्थानः चंचल. हैं और गिरने के स्वभाव वाले हैं। 


- यह तो एक मात्र केवलज्ञानी भंगवंत कि जिन्होंने-सबं गुणों की 


पूर्णता: प्राप्त: करली, है, उनको ग्रुणों के पत्तन का कोई भय. 
नहीं, क्योंकि.उनका संयम' स्थान. भ्रप्रतिपाती-स्थिर होता है । 


बचोउनुष्ठानतोउसड्रक्रियासंगतिमड्भाति । 
सेय॑ ज्ञानक्रियाउभेदश्मिरानर्न्दापच्छुला ।(८॥। 


ध्फ जंब परमात्मा. जिनेश्वर देव के-प्रति प्रीति-भक्ति का रंग 
लग-जाता. है, आत्मा: के प्रदेश -२--में प्रीति-भक्ति. का सागर: 


११६ .... ज्ञानसार : 


हिलोरें लेने लग जाता है तब जीवात्मा में ऐसा विशुद्ध वीर्य. 
उललसित होता है कि जिसके द्वारा अपने :प्रियतम परमात्मा के 
गहन वचनों को यथार्थ रूप में समझ सकता है और इन वचनों 
के अनुसार पुरुषार्थ करने को शक्तिमान बनता है। / 7 .. 

उत्सगे और अपवादं, निशंचय और व्यवहार, नय और - 
प्रमाण....आदि के वास्तविक ज्ञान के साथ सर्वत्र वह आत्मा: 
जब उचित प्रवृत्ति करते वाली बनती है तव “असंग अनुष्ठान” 
की सर्वोत्तम. योग्यता संपादन करती है.। यहाँ ज्ञान और क्रिया: 
के बीच का भेद दूर हो जाता - है। दोनों एकरसभाव वन 
जाते हैं । 

. असंग अनुष्ठान! की भूमि में भावरूप क्रिया शुद्ध 
उपयोग एवं शुद्ध वीयोल्लास के साथ एकीभूत बन जाती. है ।. 
तीनों का भिन्‍न २ अस्तित्व नहीं रहता । तादात्म्य धारण कर : 
लेते हैं। फिर वह आत्मा स्वाभाविक आनन्द के अमृत रस से . 
परिपूर्ण हो जाती है। ऐसे स्वाभाविक आनंद के अमृत रस में. 
परम तृप्ति का अनुभव करते 'जिनकल्पी' “परिहारविशुद्धि . 
आदि महात्मा भौतिक विश्व में रहे परम सुख का आनंद . 
लूटते हैं । ह 

ऐसी उच्चतम आात्मांवस्था प्राप्त करने के लिए चार 
बातें बताई गई हैं हर 
(१) परमात्मा जिनेश्वरदेव के प्रति अविहड़ प्रीति | 
(२) परमात्मा जिनेश्वरदेव की आदंरपूर्वक भक्ति । 
(३) परमात्मा जिनेश्वरदेव के वचनों का:विस्तृत : 


ज्ञान | 
(४) जिनवचनानुसार जीवन जीने का पुरुषार्थ । 


परमात्मा जिनेश्वरदेव के -साथ जब प्रीति-भक्ति का 
संबंध हो जाता है तव संसार के पौदगंलिक पदार्थों के साथ 


किया | आय 5४ ७ 


: ध्रीतिटिक सकती नहीं है । शब्द-रूप-रस-गंध और स्पश के 

. आकर्षण टटते जाते हैं । मोहाँध जीवों का आदर-सत्कार 
. करना बंद हो जाता है | दुनियाँ का देखना, सुनना व जानता 

' अप्रिय लगता है । जीवन का पापमय पुरुषार्थ कम - होने. लगता 

है और एक दिन संपूर्ण पाप-पुरुषार्थभय सांसारिक जीवन को 

कर परमात्मा से मधु-मिलंन करने के लिए संयंम-पंथ 

“ पर दौड़ पड़ता है"“दोडता ही जाता है “नहीं . 'परेवाह करता 

है कंटक और कंकर की, नही परवाह करता है धूप और छांव 

 की। उसकी .कल्पना-सुष्टि  विना 'परमांत्मा' कुछ भी नहीं 

. रहंता | मात्र ज्ञान प्राप्त करता जाता है और ग्रागे बढ़ता जांतां 
_ हैं। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है त्यों त्यों परमानन्द वे परम सुख 


'.. ग्रनमभव करता है। 


तात्पर्य यह है कि जब तक पूर्णता““गुणों की. पूर्णता 
प्राप्त न हो तब॑ तकं गुणों की पूर्णतां प्राप्त करने के लिए 
' परमात्मा ने जो जो क्रिया करने की आज्ञा प्रदान की है 
वह क्रिया करते रहना चाहिए ।। मांत्र ज्ञान प्राप्त कर कृतकृत्यता 
ने मारने । ज्ञान के अनुरूप क्रिया नहीं. की, क्रिया का त्याग कर 
दिया, तो ज्ञान एक ओर रह जायगा और जीवन पापक्रिया से 
भ्रसक वत्‌ जायगा.। इततता ही नहीं, वह ज्ञान का उपयोग 
'पापक्रिया को पुष्ट करने में व पापक्तिया को छिपाने में होगा। 
. इससे आत्मा की घोर अवनति होगी । ऐसी दु्दंशा'न हो इंस- 
लिए ग्रथकार धर्मक्रियाश्रों में. मन-वचन-कांयां को जोड़ने की 
.. प्रेरणा देते हैं। ह 


० « गुणों की पूर्णतों प्राप्त करने का निश्चित आदर्श आँखों 
. के सामने रखते हुए, उस आदेश . को, सिद्ध. करने वाली क्रियाएँ 
: . आदरपूर्वक व-विधिपूव्के कर, पूर्णानन्द का अनुभव करें. . . 


१०: .... -.. तृप्ति: 
: पीत्वा. ज्ञानसृतं भ्ुक्‍त्वा क्रियासुरलताफलस्‌ | 
साम्यताम्बूलमास्वाद्य तृप्ति याति परां मुनि: ॥१॥ 


. परम तृप्ति ...पुनः कभी भी अतृप्ति की आग प्रदीप्तन 
हो ऐसी तृप्ति प्राप्त करने का केसा स्वच्छ....सीधा और निर्भय . 
सार्ग बताया है  ज्ञानामृत का मधुर पान करो, क्रिया-सुरलतता . 
के फलों का सिष्ट भोजत करो और समतां-ताम्वूल से मुख 


सुवासित करो । 


किसलिए जगत के भौतिक पेय का पान करना? 
मेलिन, पराधीत और क्षण में विलीन होने वाले भौतिक पेय. .. 
पदार्थों. का पान करने से ज़ीवात्मा का मन राग-द्रे ष से मलित - 
बनता है | इन पेय-पदार्थों को प्राप्त करने के लिग्रे अन्य -जीवों 
की गुलामी 'एवं चाटुकारिता करती पड़ती है । यह सव करके 
प्राप्त किये हुए पेय पदार्धों का पून करने के पश्चातु भी इनकी. ... 
तृप्ति घंटे दो घंटे में विलीन हो जाती. है । पुतः इन पदार्थों के .' 
प्रति राग....ह ष....गुलामी....व क्षरिक आनन्द ! ऐसे विषचर्क . .. 


में फंसा जीव कैप्ते अन्तरंग के महासागर में डुबकी लगा.सकता. 


है ? अब छोड़ो जगत के पेय पदार्थों का पान करने की लत ! 
मेरे आत्मदेव ! अव तो आप ज्ञान के अमृत-कुम्भ के सामने. 
देखिये ...उससे प्यार करिए | नित्य इस अमृतकुम्भ को अपने 


पास ही पास रखिए। जब भी प्यास. लगे इस अंमृतकुम्भ का - 


अमृत पीओझो । इससे न राग-हे ष. से मलिन:होना, न ही इसके. *.. 


जुप्लिज की 5 2 जा ११६ 
' लिये जगत के स्वार्थी जनों की गुलामी करती और न॑ दुनियाँ 
- केद्वार-२ प्रभटकना।.... हे 

 . इषफिर क्‍या खाने का ? यह श्रश्त आपको सतांता है ? 
आप चिंता न॑ करें । ऐसा सर्वे रसों से परिपूर्ण, शक्तिदायी और 
अनंत यौवन को अखंड. रखने - वाला भोजन तैयार है। आप 
_ अपना भोजन: पात्र खोलो £ अरे | यह आपके पात्र में कितेंनीं 
- गदगी भरी: हुई है? कितनी दुर्गेन्ध फल रही-है ? भाई, इस पात्र: 
को धोकर स्वच्छ तो-करो ! गंदे भोजन- पात्र म ऐसा उत्तम . 
भोजन कैसे परोसा जा सकता है ? -गंदे पात्र में लिया हुआ, 
_ भोजन भी गंदा हो जाता-है, दर्गन्‍्धमय वन जाता. है रोगों को 
_ पैदा:करते वाला:वंन-जाता है। क्या ऐसे उत्तम भोजन सामने 
होने-पर भी श्राप अपने पास की मफ्ठन का मोह नहीं छोड़ 
सकते ?. बहुत खा लिया यह मूठा भ्राजन्‌ भ्रापकी देह. कितने .. 
रोगों से घिर गई है. 


. “ श्रावक जीवन एवं. साधु, जीवन की पवित्र, क्रियाएँ 
कल्पव॒क्ष के मधुर फल एवं उत्तम भाजन हैं। परन्तुं इस भोजन 
को करने के पहले आत्मा रूपी पात्र में पड़ी पापक्रियाश्रों की 
ऋठन-साफ कर बाहर डालः दीजिए। अर्थात्‌ जब पापे- क्रियाश्रों 
का त्याग कर के धर्म क्रियाएँ करने में आयें तभी धर्म क्रिंयाश्रों 
के अपूर्व स्वाद का अनुभव होता है। ह 


भोजन करने के वाद ताम्वूल भी चाहिये न? भीनी-२ . 
सुंगंध युक्त “समता” सुख वास (ताम्वूल) है। ज्ञांन का अमृते- 
'प्याला पिया, और सम्यक्‌ क्रिया का देवी भोजन कियां, पंरनन्‍्तु 
: समता रूपी .ताम्वल नहीं लिया-तो तुप्ति -की डकांर नहीं 

आंयेगी। - ह 


१२० . - ज्ञानसार 


गंभीर चितन से प्राप्त परम तृप्ति. के मार्ग को लक्ष्य .. 
में रखकर जिसका हृदय भाव-संचार में प्रवृत्त होता है. तव.ही. 
सामिक प्रभाव का उद्धव होता है। यहाँ श्री उपाध्याय जी के 
तर्क-बुद्धि की करामात नहीं है, परन्तु भावप्रेरित प्रंतीति है।. 
जव हमें इसकी प्रतीति हो जाथगी तव हम परम तृप्ति के पथर 
पर तीन वेग से दौड़ने लगेंगे । फिर जेगत के जड़ भोजन एवं. 
सलिन पेय पीने की इच्छा-मूर्च्छा मृतप्रायः वन जांयगी | ज्ञान... 
क्रिया एवं समता की वासना जागृत हो जायगी ।॥ फिर मुनि-. 
जीवन की जो मस्ती प्रगट होगी व पूर्णानन्‍न्द की ओर जो... 
प्रथाण होगा, वह विश्व में चमत्कार उपस्थित करने वाला : 
होगा। अनेक जीव ऐसे मुनि जीवन के प्रति श्राक्षित होंगे, .” 
उसे प्यार करेंगे व उसे श्रपनाने को उत्साहित - बनेंगे । क्षरिक _ 
प्ति के पुरुषार्थ का त्याग-कर चलिये, अपने परम एवं शाश्वत 
तृप्ति के स्थायी पुरुषार्थे को प्रारम्भ करें । 


. स्वगुणरेव तृप्तिश्चेद आकालमबिनश्वरी 


ज्ञातिनों विषय: कि तेयभंवेतु तृप्तिरित्वरी ॥२॥ 
. तब तक पाँच इन्द्रियों के.प्रिये पदार्थों की ओर आकर्षण : 

रहता है जव तक जीव अपनी तरफ नहीं देखता | -ज्ञान-नेत्र :. - 
खोलकर ज्योंही जीव ने अपनी तरफ देखा, वेसे ही उसे ऐसे 
ग्रभोतिक शंब्द-रूप-रंस-गंव और स्पर्श मिल जाते हैं कि जो... 
शब्दादि उसकी अनंत्तकाल पुरानों अतृष्ति को समाप्त कर 
सकते हैं। मला, ऐसी स्वाधीन-व अविनाशो तृप्ति: मिलने के 
पश्चात्‌ कौन जगत ;के पराधीन-एवं अंविनाशी. विषयों के - पीछे... 


भागेगा 2: .. ः 


प्राखप्रिय प्रे यसी के. प्र-स के मसाधुर्य में छलकत्ते शब्द 
झोर तंन-मन-घन् की कुरवानी कर देने व्णत्रे भक्त के: 


से ः अंक्तिपूर्ण बचनों को सुनकर जो तृप्ति जो आनन्द की प्राप्ति. 
: - होती है वह आनन्द थोड़े घन्टे; थोड़े: दिन या: महिनों के लिये 
हीं होता है ।: जव. उसकी प्रेयसीमें परिवर्तन आ्राता हैं, उसंके 


. मुख से हृदय को भेदने वाले अंगारवृष्टिःकरते तीर <छूंटने: .. 


.. लगते हैं, जब उसके वे भक्त भक्तिशुन्य बतकर लपलपाती आग: 
- के समान अपवाद बोलने लगते हैं, तव कहाँ रही- वह तृप्ति ? 


कु 


। तो क्या रूप की देखकर शाश्वतं तृप्ति मिलती है। नहीं, 
' भले ही स्व लोक की रभां-उवेशी का रूप क्‍यों न हो, - वेसाः 

: का वैसों रूप कभी टिक नहीं सकता । वह .सदेव आनन्द नहीं: 
'* दे सकंता । ज्ञानदृष्टि को तो आत्मदेव के संन्दिर में विराजित: 

परमात्मा का रूप ऐसा भा गया होता है कि वह टकटकी 

लगाकर उंसी रूंप में खो जाती है | उसी में परम तृप्ति अनुभव 

75 करती है 3 8 ः 

दुनियां का. ऐसा कौन सा रस है कि जिसे वर्षो: तक, 
. जन्म-जन्माँतरों तक उपभोग क्र जीव तृप्त हो गया हों .?. क्यो 

* जन्म से लेकर आज तके. केम रसास्वादन किया है ?. तृप्ति 


“हुई ? नहीं । क्षरिक तृप्ति हुई व दूसरे ही दिन पुंन: अरतृष्ति /! 
: -. दूसरे ही मौसम में पुन: श्रतप्ति । ध 


सं अब आपको किसी पुष्प की सुवास या इतरं: की. सुगन्ध 
. .. की-“इच्छा नहीं-है न ?.तृप्ति-हो गई ? -अंब फिर कभी भी इस 
._सुवास व सुगन्ध के लिये व्याकुल; आतुर तो नहीं. होंगे? जब तक 

.  सवगुणों को सुवास के भ्रमर नहीं बनोगे तव -तकः-जड़ पदार्थों: 
- की परिवर्तेनशील सुवास के लिये भटकते रहोगे ।. हाँ, स्वगुणों . 


१२३  ज्ञानसांर 


(दर्शन-ज्ञान-चारित्र ) की सुवास में लयलीन बनने के पश्चांतू- 
भौतिक पदार्थों की सुगन्ध ही दुर्गन्ध लगेगी.] ... | 
' कोमल-मुलायम-चमड़ी का स्पर्श: जीवमपर्यन्त करते 
रहो, जन्मजन्मांतर तक करतें रहो, तृप्ति नहीं होगी कि: बस, 
श्रवं तो तृप्त हो गये, अब तो विषयभोग की तृप्ति हो गई ।' 
जब स्वगरुणों में सतू-चिद-आ्रानन्द में परम मस्ती प्राप्त... 
हो गई, जव ही परम ब्रह्म के शब्द, परम ब्रह्म का सौन्दर्य, . -. 
परम ब्रह्म का रस, परम ब्रह्म की सुगन्ध एवं.परमः ब्रह्म के .. 
स्पर्श की अविनाशी सृष्टि में प्रवेश पा लिया, तव क्षरिक तृप्ति: 
देने वाले जड़ पदार्थ शव्दादि विषयों का क्‍या प्रयोजन ? 
नंदनवन में जाने के पश्चात्‌ ःमलिन भूमि में जाने की क्‍या: 


आवश्यकता ? किन्‍्नरियों का संगीत सुनने के वाद : गर्दभ सुरों.... 


से क्या प्रयोजन ? अप्सराशों का रूप. मिलने के पश्चात्‌ : 
भीलनियों के रूप की क्या कामना ? कल्पवृक्ष के फलों का.रस' 
मिलने के वाद नीमरस की क्या आवश्यकता ? देवागनागरों के 
स्पर्श सुख मिलने के वाद हाड़-मांस-रुधिर-युक्त . मानव स्त्रियों 


के संग की क्या. जरूरत ? ज्ञानी पुरुषउसका नाम- है कि जिसके... 


मन में से-शब्दादि विषयों की अ्रपेक्षा नष्ट हों गई हो, आकर्षण -- 
मृतप्राय: होने लगा हो, संग-उपभोग की. वृत्ति नष्टप्राय: हो गई 
हो । ज्ञानी बनने के लिये वही परम उपाय है। । 
या शान्तेकरसास्वादाद भवेतु तृप्तिरतीन्द्रिया । 
सा न जिद्देन्द्रियद्वारा षड्रसास्वादनादप्रि-॥३॥॥ 
न इष्ट. विषयों का दुःख, न इष्ट. संयोग का. सूख ।. 
नः कोई चिन्ता-संताप या.न कोई पुद्गल का राग-द्ने प-। न कोई 


इंच्छा व न कोई अभिलाषा। विश्व'के सर्वे” भावों के प्रति . ह के 


.. उसकी समदृष्टि । इसका नाम हैः शान्तरस । 


तृप्ति: 7... .... .... (२३ 


::  नयत्र दुःंतससुखंन चिन्ता, 
ह . तन रागह्रप्रौनच काचिदिच्छा | 
रसः स शान्त: कथितो मुनीर्दर 
. संर्वेषु भावेषु. समरप्रसाणं: ॥ 
के. १8 + साहित्यदपंण 


.... : ऐसा शान्त रस पैदा होता है 'शम के स्थाई भाव में से । 
: . हाँ, यह विना- पुरुषार्थ के. नहीं पदा होता है ।.उसके- लिये. 
अनित्य, अशरणा, एकत्व, अन्यत्व, संसार आदि: भावनाओं: 
. के सतत - चिन्तन ह्ारा--विश्व के पदार्थों. की निःसारता; 
, निमु णता का खयाल हृढ़ करना पड़ता है व. साथ हीं साथ: 

प्रमात्म-स्वरूप से प्रीति करनी पड़ती है । यही शान्त रस के 


'  आ्आालस्वन-विभाव' हैं।..._ 
. . - यह सव करते हुये भी रस की 'उद्दीपना आप में तब 
'.... और वहाँ. -.होगी..कि जहाँ योगी पुरुषों का पुण्य सानिध्य हो, 
-. पृवित्र....शान्त....एवं सादा आश्रम हो....हरी भरी हरियाली 
-. छायी हो....करनों का. जल कल २ कर बहता हो....संत साधु 
पुरुषों के मुखारविंद से शास्त्र-स्वाध्योय की ध्वनि निकल रही 
. हो....पर्वतों के शिखरों पर मन्दिरों की ध्वजायें लहरा 
. रही हों......-घन्टानाद:हो :रहा हो. यह सब शान्‍्तः रस के. 
'उद्दीपन-विभाव हैं। | न. 


: तब शान्तरस पैदा होता है" और उसका: रसास्वादनः 
. करता योगीराज विश्व'का परम सुख अनुभव. करता है ।. इस- 

... वरम सुंख एवं परम तृप्ति का! अनुभव तो क्या परंन्‍्तु:इसकी: 

_ - छाया भी बेचारी .इन्द्रियों कोःनहीं मिलती-। षट्रस-का भोजन: . 

. भी शान्तरस के आगे. फीका, निष्प्राण और निर्जीव. लगता' 


१२४ :. जञानसांरः . 


यहाँ पूज्य उपाध्यायजी ने “शान्त रस का आास्वाद 
ऐसा प्रयोग किया है । 'रस' को साहित्यदपंण' अथ में 
६ विशेषण दिये गये हैं । कह हे 


(१) सत्वोद्े क:--वाह्म वेदतीय ,विषयों से विमुखता 
केराने-वाला कोई आंतरिक धर्म, वह सत्व ।. रजोभाव एवं. 
तेमोभाव का पराभव कर .सत्व का उत्कट भाव वैदा होता है । . 
तथाविव अन्नौकिक काव्यों के अर्य का परिशोलनः इस सत्त्री- ' 
द्रंक में हेतु बनता है। 


(२) भ्रखण्ड:--विभाव, अनुभाव, संचारी व स्थायी, - 
ये चारों भाव एकरसरूप (ज्ञान और सुख रूप ) बन जाते हैं. - 
जो कि चमत्कारी होते हैं । 5 


(३) स्वप्रकोशत्व:--रस स्वयं ज्ञानंरूप स्व-प्रकाशी है । कि 

५... (४) आतन्द:--रस-आनन्दरूप है। ,«« «- ह 
(५) बिस्मयः--रंस.स्वयं सुंखंखूप है। 

: (६) लोकोत्त रचमत्कारप्राण् :-विस्मय का प्राण रस है। .. 


स्वाद की परिभाषा करते वक्त साहित्य दर्पण कार ने 
लिखा है कि “स्वाद:काव्याथंसेम्सेदादात्मानन्दससुद्संवः ' याति 
काव्यार्थ के परिशोलन से आत्मानंद का. जो समुद्भव होता है 
' उसका नाम है स्वाद । शान्तरस के महाकाव्यों के परिशोलत - 
से उत्पन्त स्त्राद और उससे अजित महान अतीन्द्रिय तृप्ति: पट. 
रस के भोजन: से उत्पन्न क्षरि[क तृप्ति-को लांघ जाती है-। 


57 यहाँपषट रस की तृप्ति उपमां है व॑ ज्ञानतप्ति उपंमेय 
“ है। प्रस्तुत में “व्यत्तिरेका-लंकार” है । “वागूभटालंकार ” ग्रन्थ 
: में व्यतिरेकालंकार इस रीति से वताया गया है ह 
... 'केनचित्न्न धर्मेण हयो: संसिद्धसास्ययों । : 
.. .. भंवत्येकतराधिदयं व्यतिरेक स उच्यते ॥॥ 
ह ' उपमान या उपमेय के किसी भी धर्म में विशेषता होती 
है तब यह अलंकार प्रयोग में लाया जाता है। प्रस्तुत विवरण 
'में उपमेय ज्ञानतप्ति में विशेषता बताई गई है । 6 


० ज्ञानतृष्ति अनुभवगम्य हैं। यह कोई वाणी का विषय... 
- नहीं है। तृप्ति का अनुभव करने के लिए आत्मा को स्वरूप का 
: रागी वनना पड़ता है। स्वगुणों का अनु रागी वनना पड़ता है. । 


 - संसारे स्वप्नवन्मिथ्या तृप्ति: स्थादाभिमानिकी । 
- 'तथ्या तु अआन्तिशुन्यस्प सा55त्मवीयंजिपाकक्ृत्‌ ।।४।। 


-... -: क्या आप संसार में तृप्ति का अनुभव करते हैं. ? विषय- 
. : सुखों में क्या आपको तुप्ति की. डकार श्राती-है ? भ्रान्ति 

« केवल आन्ति ! आप समझ कर रक्‍खें कि संसार की तृप्ति 
:  भिथ्या है । मिथ्या कल्पना है । 


. -« जैसे स्वप्न में मन पसंद मीठा भोजन करे लियोां, मधुर 
“- शरबत पी लिया, सुवासभरपुूर ताम्वूलं चवा लियां....जीव ने 


:... तृप्ति'मान.ली....! परन्तु ज्यों हो स्वप्व पूर्ण हुंआ...:और 


“निद्रा से जगे....मानी हुई तृप्ति कहाँ चली जाती. है ? 


हा सुरा, सुन्दरी और सोने के स्वप्न लोक़ में विचरता 
हु है अन्त मनुष्य: जिसे. तृप्ति समभता हे वह मात्र कल्पंना की 





डर ज्ञानसार : 


कोरी उड़ान है। वह वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। 
हाँ, हलके नि:सार मनोरंजन की वस्तु जरूर हे । विलासपूर्ण 
बासना की भ्रभकती ज्वाला को क्षण दो क्षण के लिये शांत 
करने वाले पदार्थों के पीछे भटकने वाला सनुष्य यह भूल जाता - 
है कि क्षण॒-दो क्षण में यह ज्वाला शान्त होने के पश्चात्‌ कंस. 
घोर वेदना, घधकते निश्वास, दीनता एवं उदासीनता छा 

जाती हैं! शान्त हुई ज्वाला कसी निर्मर्याद रूप से सभक 

उठती हे । 


पाँच इन्द्रियों के विषयों के ऐश्वर्य को प्राप्त करने में 
और विलासिता में स्वच्छंदता-पूर्बक रस लेने में जीवात्मा 
कितना पामर निःसत्व एवं भ्रशेक्‍्त बने जाता है, इसका स्वस्थ 
चित्त से विचार करने की श्रावश्यकता है । उद्योप्त वासनाओरों 
के नग्न नृत्य में परमानन्द की कल्पना करने वाले मनुष्य को 
कोल एवं कम के कठोर थपेड़े खाकर कैसा करूँरा. रुँदन करता 
पड़ता है, इसके ज्वलन्त उदाहरण देखने के लिये इतिहास के 
पुष्ठों पर दृष्टिपात करने की झ्रावश्यकता हैं । तभी भ्रान्ति दूर. 
होगी व संच्ची तृप्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखेगा। मिथ्या . 
तृप्ति का अनादिकालीन व्यसन मंद पड़ने लगेगा । ' रो 


इस प्रकार जीवात्मा जब निर्श्रान्‍्त बनती है तब उसे 
संमकित की दिव्यदृष्टि प्राप्त होती है। इस दृष्टि में आत्मा, 
महात्मा व परमात्मा: के स्वरूप का यथार्थ दर्शन होता है । इस 
रीति से आत्मतत्व के सनन्‍्मुख हुई आत्मा को-आत्मग्रुणों का... 
अनुभव होता है । यह अनुभव की परम तृप्ति आत्मा के वीर्य 
को पुष्ट करती है । वीये की पुष्टि होःतो समझना कि सच्ची 
तृप्ति हुई ! चू कि तृप्ति का लक्षण वीर्य की. पुष्टि: हैं । | 


पिर्घ्ान्त वतकर आत्मानुभवं की परम तृप्ति करने के 


. तीन उपाय पूज्य -देवचन्दजी ने दर्शायें हैं :-- . 


.. १९. गुरु चरण की शरखण 
२, - जिन वचनों का शव । 
३. सम्बक्‌ तत्व का ग्रहण । 

। इस शरण, क्षवण व ग्रहण में जितना पुरुषार्थ हो उतने 
ही अंश में आत्मा अनादि अआच्ति से मुक्त होती है, आत्मत्तत्व 
के साथ प्रीति बंधती है, अ्रनुत्तर धर्म-श्रद्धा पैदा होती है, 
श्रनन्तानुवंधी कंपायों-का क्षयोपशम होता है, गाढ़ कर्म-वंधन, 
श्रठक जांता है, देवी एवं मानुषी काम-भोगों के प्रति अनासक्ति 
_. होतीं है। वह आारम्भ-समारंभ का त्वाग करता चलता है । 

. संसार मार्ग का बिच्छेद करता जाता है व मोक्षमार्ग पर आगे 
- कदम बढ़ातों जांता है। ह ह हक 
..... इस तरह करता वह ृहस्थावात्त को तिलांजलि| देकर 
अखागार धर्म को स्वीकार करता है। इसके द्वारा वह शारीरिक 
मानंसिक सेंकड़ों हजारों दुखों का क्षण कर श्रजर-अमर-्यक्षय 
पंरंम पद प्राप्त करता है। परन्तु इस परम पद .तक पहुँचने के 
. लिये संसार की मिंथ्यातृप्ति काः अभिमान उगल कर बाहर 
फैंकना पड़ेगा | संसार के थदार्थों को उनके स्वरूप में पहचान 
5 कर उनमें तुप्ति प्राप्त: करते की आदत छोड़ देनी चाहिये। 
... तभी श्रागे से आगे विकास संभव है।.. 
- पुदुगले: पुद्गलास्तृप्ति यास्त्यात्मा पुन्तरात्मना । 
- प्रतृष्तिसमारोपो _ : जझानिनस्तन्न - युज्यते ॥9॥। 
- * किसको किससे तुप्तिहोती-है ? क्या जड़ पुद्गल द्वव्यों.. 
से चेतन आत्मा की तृप्ति हो संकती है ? अच्य द्ंब्यों का धर्मे-. 


श्श्द . ज्ञानसार 


अन्य द्रव्य में नहीं आरोपित” किया जा सकता ।.ज़ड़ के गुण- 

धर्म भिन्‍न हैं, चेतन के गुण-धर्म भिन्‍न हैं। जड़ के-गुण धर्मों से... ' 
चेतन को तृप्ति नहीं होती । आश्रात्मा तो आत्म-्युणों से तृप्त-.. . 
होती है । . 


'. . सुन्दर स्वाद-भरपूर भोजन से क्या आत्मा की तृप्ति 
होती है ? नहीं रे भाई नहीं ! शरीर के-जड़ पुदुगलों का. 
उपचंय होता है, जीव उस तृप्ति का आरोप अपने- में कर रहा 
है । यह तो मात्र शान्ति है | श्रनादि मिथ्यात्व के प्रभाव से यह. 

भ्रान्ति दृढ़ बनी हुई है। पुद्गलों की तृप्ति में आत्मा की तृप्ति. . 
मानने की भूल के परिणामस्वरूप आत्मा पुदुगलभ्र मी. बन गईं. -' 
है। पुद्गल-के युण-दोषों को देखकर राग-ह ष कर रही 


इन राग-द्व ष के परिणामस्वरूप मोहनीय आदि कर्मों के -नये- २. ु 


वंधनों में वन्दी वनकर चार गति में परिभ्रमण कर रही है। 
वस, घोर दुःख, भयंकर यातनायें और भोषण दंदों का यही. ६ 
मूलभूत कारण है। इस भूल का उन्नूलने- करने के,लिये. - 


उपाध्याय जी निश्चय नय की दृष्टि का अश्र॑जन. कर, . उसके. ... 


द्वारा पुदूगल एवं आत्मा को देखने का विधान करते हैं। .. . 2 


.. “जब्द-रूप-रस गंध एवं स्पर्श कंसे भी मीठे, मंधुर, . . 
मादक या मनमोहक हों, परन्तु वे जड़ हैं । उनके उपभोग 
से मेरी ज्ञानदर्शन-चारित्रमय आत्मा को: तृप्ति-नहीं हो सकती .. : 
फिर मुझे इन शव्दादि के परिभोग से क्या प्रयोजन ? किसलिये: 
ऐसी- काल्पनिक सिथ्या तृप्ति के पीछे पुंद्गलों से प्रेम॑ केर 
आत्मा की कदर्थता करू :? में तो मेरी झात्मगुणों से मेरी . - 
. आत्मा को तुप्त करने का पुरुषार्थ कंगा ।7 /: 7. : हक 


.ः है ज्ञानी पुरुष की ज्ञानइष्टि | इस इृष्टि को खुली... 
-- रख कर जड़ पदार्थों की ऑसंक्ति को तोड़ने का उद्यम करना 
*” सॉोहियेक « ह 9. 0 
परन्तु हाँ, यहाँ भूले मत-पड़ना...........! जड़ जड़ को 
_ भोगता है,:जड़. जड़ को खाता है, आत्मा को इससे क्या लेन- 


देन ?” इस विचार को पक्ड़' कर आप यदि जड़ पदार्थों के - 


. उपभोग -में लगे रहें तो आत्म-वंचना होगी, जड़ पुदगलों की 

_ सृष्ति में अपनी तृप्ति मानने की वासना हृढ़ होगी ।. भोग- 

. आसक्ति हढ़ होगी । “जड़ जड़ .. को भोगता है, मेरी 

. आत्मा नहीं भोगती, मेरी आ्रात्मा मलिन नहीं-होती । ऐसा 

-. विचार आपको जड़ पदार्थों के उपभोग के प्रति प्र रित.करें, 

पुदगलों का संगी बनायें तो समझता चाहिये कि आप परमात्मा 

: जिनेश्वर देव के वंचनों को समझ नहीं सके-हैं व सम्यगृज्ञान 
'की-हृष्टि आपको नहीं मिली है ।. : 


- ... - हकीकंत में तो यह सोचना चाहिये कि. “जड़ पुद्गलों के 
.. परिभोग से मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं होनी है तो अब जड़ 
_पुदुगलों कां क्या प्रयोजन है ? अब इसका त्याग करता चलू । 
_उसके-मभोग का विचार भी न आये ऐसा ज्ञानध्यान में लीन बन 
जाऊ: । आत्म थृणों की. प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि में पुरुषार्थ 
. करू इस विचार से आत्मा के श्रान्तरिक -उत्साह को 
उल्लसिंत करना चाहिए । विविध प्रकार की तपश्चर्या, तरह २ 

के अभिग्रह और भिन्‍न -२-रूप से त्याग करते हुए पुद्गलों से 
तृप्ति मानने की आदत छोड़नी चाहिये । यह समभना चाहिये 

कि जिसके साथ अ्रनादिकाल से सम्बन्ध है वह संबंध तभी टेट 
-. सकता है कि जव उसका सहवास और उसका उपभोग छोड़ा 

' जाये । पुद्गल-प्रीति को .तोड़ते के लिये -पुदगलों का उपभोग 
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बन्द करना ही होगा | इसीलिये तो ज्ञानी-भगवंतों ने तप त्याग - 
का मार्ग बताया है । । 


आत्मगुंणों केअनुभव से प्राप्त हुई तृप्ति: नित्य है। 
उसमें तिर्भयता है व स्वाधीनता है। इसके विप्ररीत जड़ 
- पुदगलों के उपभोग- से प्राप्तःतप्ति अनित्य: है.।ः उसमें भयः एवं: < 
पराधीनता है । इसी लिये ज्ञातीः पुरुषों ने श्ात्मगुणों: के अनुभव . 
से-प्राप्त-तृप्तिः के लिये ही प्रयत्त करना हितकर मात्रा है।. 


मधुराज्यमहाशाकाग्राह्म, बाह्य) च गोरसात्‌-.. -.... 
परब्रह्मरिि तृप्तिर्या:. जनास्तां जानतेषपि- न ॥45॥।. 
परम ब्रह्मानन्द के अतल सागर की अगाधतत का स्पर्शेन .' 
कर सकने की कल्पना ; भी उस पामर जीव में नहीं:हो सकती 
कि जो मनोहर राज्यसत्ता की श्राशायें हृदय में भरकर-पृथ्वी' 
' पर भटक रहा है | राजमद की लाल सुर्खे म॒दिरा के जाम में 
'ही जिसने. तप्ति की मिथ्या कल्पना की है। उसे परमत्रह्म की 
तृप्ति का स्वप्न भी नहीं आ सकता । मीठी गिरा के मधुर रस 
में भी इस परमत्रेह्म की तृप्ति अनुभव की जा सके ऐसा नहीं 
है। यह तृप्ति ग्रंगम अगोचर है, यह तृप्ति वचनातीत है, यह . 
तृप्ति श्रांतरिकः है श्रौर मन के अनुभव से भी - भिन्न है । इस... 
तप्ति-कों प्राप्त करने के लिये भागते मन व इन्द्रियों को निराश -.. 
होकर वापिस लौटना पड़ता है। ले ३ 
ह “तो यह परमब्रहा की तृप्ति कैसी है ?” इसका उत्तर . 
किसी पद से दिया-जा सके ऐसा नहीं हैं । अपयस्स पर्य नत्थि 
पद रहिंत आत्मा के स्वरूप को कोई पद से था वचन - से कह  . 
सके ऐसा नहीं: है । अरे, आत्मा के इस शुद्ध स्वरूप की तृप्ति को ... 
कहने को वहंस्पतिः या केवलज्ञानी- भी समर्थ नहीं हैं | चू कि . 


. यह कहने का विषय ही नहीं है। यह तो अनुभव करने का _ 
- विषय है | शक्कर को. स्वाद. कैसा है ?" यह कहने की बात _ 
 : नहीं है; अनुभव करने की वात है। .. 

./ -: जगत के सामान्य जीव.तो भोजन की. तृप्ति को -जानते 


हैं !-बहं तृप्ति जो मधुर घी व स्वादिष्ट शाक से: अनुभव में 


- “आती है। जिसके- साथ गोरस - (दूव-दही आदि) का भी 
: समावेश होता है । अर्थात्‌ घी-दूधन्दही, शाक,. मिष्ठोॉन'/ओदि 
: से भरपूर भोजन में तृप्ति का अनुभव करते जगत के सामान्य 
मनुष्य परम ब्रह्म की तृप्ति. का अनुभव तो कर सकते नहीं, उसे 
जानते के लिये भी समर्थ नहीं हैं । परंम ब्रह्म की - तृप्ति को 
- जानने के लिये कठिन तपश्चर्या करनी पड़ती है। कर 
परम ब्रह्म में तृप्त हुई आत्मा उस तुंष्ति में ऐसी लीन 
हो जाती है कि पीछे उसे जगत के पदार्थ आकंषित नहीं कर 
. सकते ।..'.. 
। कोटि शिलापर श्री रामचन्द्रंजी ने क्षपक, श्रेणी लगाई 
. थी । आत्मानन्द"“'पूर्रानन्‍द की अगोचर मस्ती में लीन हो गये 
थे। बारहवें देवलोक के इन्द्र सीतेन्द्र ने- अवधिज्ञान से देखा 
“ प्रबंभवके स्नेहने सीतेन्द्र को: विद्लल. कर दिया-।.: उसने 
रामचन्द्र जी. को अनुकूल उपसर्ग.कर .ध्यान: से: विचलत करने 
' का निर्णय किग्रा ।.रामचन्द्र जी मोक्ष . में पहले पहुँच जायेँ-यह 
सीतेन्द्र को-प्सन्द नहीं था ।. उसे तो रामचन्द्रजी . का -संहवास 
चाहिये था। वस सीतेन्द्र आया नीचे । । 
ही रमणीय उद्यान.एवं बसंत -ऋतु का. निर्माण, किया । 
_कोकिलाओं का मधुर संगीत - गुजितः किया-। मलयाचल;:का 
_.. मंद-संद पवन: बहाया | क्रीड़ामस्त- अमरों का- गुंजन शुरू 
' कराया। कामोद्दीपक वातावरण का सुजन कर-दिया.। सीतेच्द्र. 


१३२ ... ज्ञानसार- : 


में नवपरिणित सीता का रूप. घारण किया व सेंकड़ों दूसरी. 


'नवयुवतियों का सृजन कर एक भव्य नृत्य शुरू किया । संगीत. 
की दिव्य सुरावली छेड़ दी। रामचन्द्र जी के सामने. दोनों. 
हाथ जोड़कर कटाक्ष फेंकती सीता विनती करने लगी: “ताथ 


हमें स्वीकार करिये और दिव्य सुख भोगिएः मेरे साथ ये - 
सैंकड़ों विद्याधर युवतियाँ हैं, इनके यौवन का रसास्वादन -' 
कीजिए ।” नृपुरों की भंकारों से स्मर-देवता और अधिक रंगे 
में श्रा गया । पे 


परन्तु सीतेन्द्र के इन . बचनों से, इस दिव्य-संगीत से, . 
और इस रमणीय वसंत से. महामुनि रामचन्द्र जी जराभी ... 
विचलित नहीं हुये | वे तो परम ब्रह्म के रसास्वादंत में परम, 
तृप्ति का. अनुभव कर रहे थे ।. वस, अल्प क्षणों में उनकी ... 
आत्मा परम. ब्रह्मस्वरूप बन गई। उनको - केवलज्नान- प्रकट .. . 


हो गया । सीतेन्द्र ने मायाजाल समेट लिया। श्री राम-के -. 
चरणों में. भक्तिपूर्ण हृदय से वंदना की व केवलज्ञान का . - 
महोत्सव कर प्रसन्‍तता का अनुभव किया । | ....... 


विषयोभिविषोदुगारः स्यादतृप्तस्य पुद्गले: । 
ज्ञानतृप्तस्य तु ध्यानसुधोद्गारपंरम्परा ७५ 
.. पुदगल के परिभोग में तृप्ति? असंभव वात है.। चाहे - . 


जितने पुदुगलों का परिभोग करिये, श्रतृप्ति की आग॑ सुलगती . 


ही रहेगी । प्रूंज्य उपाध्यायजी ने -अध्यात्मसार' ग्रथ' में -कैसी - 
सयक्तिक वात कही है ! ः ह 
'. अग्नि में ई धन डालने से अग्नि शान्त नहीं होती वरतन्‌ . 
उससे तो अग्नि की शक्ति वंढ़ती है और लपटों में वृद्धि होतीं 
है । ऐसे ही जगत के पौदंगलिक विषयों के उप्रंभोग से तृप्ति 
तो-नहीं होती परन्तु अतृप्ति की आग वंढ़ती है। ५ 


5 पुदगल के अंतिभोजन से कि जो पुदुंगल-भोजन विष: 
- भीजने है, उसके श्रतिरेक से. ऐसा अजीरों होता है कि उससे 
: विकल्प रूपी सैकड़ों डकारे एंक के वाद एंक आती ही रहती * 


: हैं। कंडरीक मुनि ने साधु-जीवन का त्याग किया, : पुदुगलों के: 


परिभोग के लिंयें अधीर होंकर वह दौड़ता.राजमहल में आया।' 


. मनपसंद भोजन किया, पेट भर कर खाया, अ्रकुला गया ।फिर 


. पड़ा पलंग पर और करवटें बदलने लगा। सब सेवकगणा उस 
' विषभीजी भ्रष्ट राजा को धिक्‍्कारने लगे। कंडरिक को विष- 


- * भोजन का श्रजीर्ण हो गया। भयंकर हिंसक विचारों की 


: डकारें आने लगीं.। डकारों की हिचकियें बंध गई ।. उस विष- 
भोजन ने उसके प्रारंग लिये व उसे सातवीं नरक में पटक दिया । 


ह “विंषयेषु प्रवृत्तानां वेराग्यं खलु दु्लेभम्‌” पुंदगलों के परि- - 
भोग में ही जो व्यस्त है उसमें वेराग्य दुलेभ ही :समभता - 
चाहिए और जिसमें वेराग्य नहीं. वह सम्यग- ज्ञानी कैसे-? : 

सम्यग. ज्ञान के;विता ज्ञानानंद में-तृप्ति कैसी ? ज्ञानानंद में तृप्ति - 
आये विना ध्यान-अमृत.की डकारें कैसे आयेंगी ? 


. ज्ञान में तृप्ति हुई आत्मा को ध्यानरूप अमृत की डकारें . 

आया ही करती हैं । झ्रात्मानुमभव में लीनता हो जाने के बाद 
- आत्मगुणों में तन्‍्मयत्तारूप- ध्यान. चला ही करता है। | 
.. ऐसे-दिव्यं आनन्द की अनुभूति होती है..कि मनुष्य. के: सामने. 
. जगत का कोई भी पदार्थ आयें, वह उसके प्रंत्ति आ्राकषित नहीं 


. होता। ४ * 


५ जंगेर के मोर्ग पर निर्ममभाव से जाते हुए स्कन्धक मुनि... 
ज्ञानामुतकां पांनेकर तुप्त बने हुए थे । ध्यान सुधा की : डकारें... 
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चालू थी तत्र उन्हें राजे के सैनिकों ने - आ्ाकर-पकठा सलथा. 
उनकी चमड़ी उत्तारने को सेणर हाए । रक्तवियासू छरे निकाले... 
तब भी खंबक मुत्रि ध्यानसुघा की डकार ही ले रहेथे। . 
सैनिकों ने सबक मति की चडी उतारती शाहा की . शीरिस . 
की धारायें बहने लगीं “मांस के दुकडे काटे जाने लगे परत्सु .. . 
हु सब महामनि के ध्यान-युवा के उयपरों की परम्परा की -: 
तोड़ नहीं सके । उस परम्परा से तो महामुनि को धर्मध्यान - 


में से शवलध्यान में चढ़ा दिया | शानावरणीय, दर्शानावरगशीय - 


मोहनीय एवं अ्ंतराय, इन घाती कर्मो का क्षय कर दिया 
केवलन्नान प्राप्त करवा दिया 

वास्तविकता यह है कि जान प्राप्स करने के वाद ज्ञानी 
के मन में तत््वचितन हर समय चलता रहना चाहिये । चिततन . .. 
की घारा चलती रहनी चाहिये। तेभी आन अमत है, ऐसा 


श्रंनुभव हो सकता है । तथा यह अनुभव होने के बाद बेषग्रिक- 


सुखभोग का अनुभव अप्रिव एवं कुमकलाने बाला लगता है। . 
शास्त्रज्ञान के भूरि-भूरि परिशीलन द्वारा श्रात्मा ऐसी भमावित 
हो जाती है कि ज्ञान व ज्ञानी में भेद नहीं रह जाता। ऐसी . 

स्थिति में पहुँचने के लिये इस श्रष्ठक के पूर्व श्लोकों में कही 
हुई बातों का जीवन में क्रमंश: प्रयोग करने चांहिये । 


सुखिनो विषयातृप्ता नेन्द्रोपेन्द्रादयो5प्यहो 
'भिक्षुरेकः सुखी लोके ज्ञानतृप्तों निरंजन ॥5॥॥ 


कोई सुख नहीं है महानुभावी ! विपयों के विप-प्याले 
पीने वाले इन्द्र या महेन्द्र, कोई सुखी नहीं है। निरंतर अतृप्ति.... 


की आगे में. सुंलगंते . राजा-महाराजाः या. सेठ-साहुकार काई - 


सुखी नहीं है। औप भले इन सब को ददेखकर-मान लें कि - 


. -“ “कैसे सुखी हैं यह सब लोग / ” आपकी यह मान्यता कितनी 
. अधिक अ्रमपूर्ण है यह तो आप किसी सेठ श्रीमंत-से मिलकर 
- पूछिये, उसके हृदय की वाणी .सुनिये, . तभी आपकी पता 


:  चलेगा। 


... : इनिया के-वर्तमान विश्व का संबंसे वेड़ा श्रीमंतत हेनरी - 
: फोर्ड जो कि अमेरिका का निवासी था.।। उसकी पिछली 
अवस्था में किसी पत्रकार ने उंससे पूछा 


- ...  “श्रापंको सब प्रंकार का सुख है परन्तु फिर भी ऐसी 
कोई वस्तु हैं जी आपको भ्रभी तक नहीं मिली है। ऐसा आप 
मानते हैं 
. __' फोड्ड जैसे अंतर मन से वोल रहे हों वोले : “आपकी 
बात संच्ची है। मेरे प्रास धन है, कीति है, पर मुझे अभी तक 
मानसिक शान्ति नहीं मिली । ऐसी शान्ति देने वॉलां कोई मित्र 
नहीं मिला ।7. 
दुनिया के श्रीमंत व कीतिवंत को देखकर 'ये बहुत सुखी 
. हैं। ऐसा. विज्वार फेंक दो। भौतिक. पदार्थों कें संयोग में 
. वास्तविक सुख शान्ति. है ही. नहीं । .भले ही  इन्द्रिमंजन्य सुख 
-: होगा, परंन्तु मानसिक अशान्ति इस. सुख-को-क्षरा भर में दुख 
रूप बना देती-है। आप जब, उनकी - आंतरिक अ्रशान्ति का 
. करुण ऋन्‍्दन सुनेंगे तभी आपको उनके बंगलों से अपनी कोंपड़ी.. 
. ज्यादा अच्छी >लगेगी। ऐसी अ्रीमेंताई' से आपको शअ्रर्पनी 
' गरीबी आशीर्वादस्वरूप नजर आयेगी। श्रीमंत्राई व कीर्ति 
. विंकंकार के पात्र लगेंगी । 
ह तो क्या ज॑ंगंत में कोई सच्चा सुखी नंहीं है ? है, जरूर 
: है। “भिक्षुरेक: सुखी लोके” एक मांत्र भिंक्षुं““अरग[र मुंनिःही 
इस विश्व में सच्चे सुखी हैं । ये कैसे सुखी हैं.? क्या ये.-इसलिये 


री 


१३६ ज्ानसार -:. 


सुखी हैं कि इन्हें कमाना नहीं पड़ता ? नहीं, जिस विषय तृंष्णा 


के पोषण हेतु आपको कमाना, पड़ता है वह विषयतृष्णा ही . 


उन्हें नहीं है, इसलिये वे सुखी हैं । 5 आल 

श्री उमास्वाति जी महाराज ने मुनि को नित्य सुखी 
कहा हैं । + 
निरजितमदसदनानां वाक्कायमनोविकाररहितानास्‌ । . गा 
विनिबृत्तरराशामिहैव मोक्ष: सुबिहितानामु २३८।। 


+अशमरति : 

जिन्होंने प्रचंड मद और मदन को मात कर दिया है व. 

जिनके मन में, वचन में और काया में विकार का विष नष्ट - :: 
हो गया है, जिन्होंने परपुदुंगल की आशाओ्रं का त्याग कर... 
दिया है बसे महात्माओ्रों को तो यहाँ ही मोक्ष है। ऐसे महात्मा .. . 


शब्दादि विषयों के उपभोग का दारुण परिणशाम विचार कर, 


उनकी अनित्यता व दुःखदायिता समझ कर, संसार के राग-.. : 
द्वेषमय भयंकर दुखों का खयाल कर, अपने शरीर पर राग 


' नहीं करते, शत्र पर क्रोध नहीं करते, रोगों से व्यथित नहीं 
होते, वृद्धांवस्था में अ्रक्रुलाते नहीं व मृत्यु से जरा भी डरते 
नहीं । ऐसे महात्मा ही “नित्य सूखी हैं । 

स्वशरीरेषपि न रज्यति शत्रावपि न ॒प्रदोषसुपयाति । 


पेगजरामरणभयरव्यथितों यः स नित्यसुखी ॥॥२४०॥ 
. +प्रशमरति: . 
पूज्य उपाध्यायजी ने इन सारी बातों का मात्र दो बातों. .. 
में समावेश कर दिया है :--ज्ञानतृप्त एवं निरंजन महात्मा महा-  . 
सुखी है । महासुखी वनने की यह दो अनिवार्य शर्ते हैं ।. इंन दो. 
शर्तों को जीवन में प्रयोगात्मंक बनाने के लिये उमास्वाती .. 
भगवंत का उपयु क्त मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। . ४: ह 


न ११ निर्लेपता 


.._संसारे निवसन॒ स्वॉर्थसज्ज: कज्जलंबेश्सनि। 
/ लिप्येते निखिलो लोक: -ज्ञानसिद्धों न लिप्यते ॥। १॥॥ 


संसार माने काजलं की कोटंडी ! उसकी दीवारें काजल: 


. से रंगी हुई, उसकी छत काजल से भरी हुईव उसका भूमिभाग 
” भी काजल से सना हुआ ! जहाँ स्पर्श करो. वहीं कांजल ! 
'.. पर भी कांले हो जाये ! छाती भी काली हो जाय ॥ जव तक 


: . इस कोटड़ी में रहो काले ही बने रहना है । 


5 “5: आप शायद कहेंगें कि “इस कॉजल की. कोटड़ी में 
' सावधानी से रंहें तब तो काला नहीं. होना पेंड़ेगा नें?” पर में 
' आपसे पूछगा कि: आप $किस सावधानी से “रहेंगे? .इसः 


“ काजल की कोंटडी में रहने वाले संभी लोग अ्पनो-२ स्वार्थ 


सिद्ध करने के लिये सावधान हैं ! स्वार्थ की साधना में उन्हें 
'भान भी नहीं है कि वे काले भूत की तरह बन गये हैं। यह 


_ आंप कांच में अपना रूप देखें तब पंता-चले । अरे, आप बोल 


: पड़े गे “यह में नहीं है“यह-मेरा रूप नहीं है !”” पर दर्पण केः 
- सामने खड़े होकर भ्रपना रूप देखने की आपंको - फुरसत कहाँ 


5 . है? आप तो दूसरों के रूप देखने में व्यस्त हैं । वह भी आप 


.. स्वार्थ की दृष्टि से देंखते हैं । हाँ, स्वार्थरहित दृष्टि -से. दसरों. 
. का रूप देखें तो भी आप एक क्षण में घबरा जायेंगे और उनका 
. ” संग त्याग कर काजल-कोटड़ी में से बाहर निकल जायेंगे । 


१३८ । -........ . जञ्मिसारं 


संसार के किस क्षेत्र में जीव कर्मो से लिप्त नहीं: होता 
है ? मीठे, मधुरे शब्दों का श्रवण करने जाता है'“लिप्त होता 
है । लाल पीले मनोहर रूप देखकर श्राक्षित होता है”“लिप्त 
होता-है। सुगंध का सुख लेने दौड़ता है”“लिप्त होता है। 
स्वादिष्ट भोजन की तृप्ति लेने जाता है"“शिप्त हो जाता है । 
भले ही उसे शब्द, रूप, रस गन्ध और स्पर्श के सुखों के पीछे 
दौड़ने में, भंटकंने में “में कर्मकांजल से लिप्त हो रहा हूँ” .ऐसा 
भान ने होता हो, परन्तु वह लिप्त जरूर हो रहां है:। “दिव्य- 
ज्ञानी महषि देख रहे. हैं। .प्रति समय जीव ज्ञानांवरणीय,  - 
दर्शनावरणीय, मोहनीय, - श्रन्तराय, नाम-यगोत्र और वेदनीय 
इन सात-कर्मो से. लिंप्त...हुआ . करता है.। .यह काजल लेप 
चर्मचक्षुत्रों से नहीं दिखता । इंसे देखने को चांहिये ज्ञानंदृष्टि 
केवलज्ञान को दृष्टि. . . 


सी क्या चतुर्गतिमय- संसार में रहना पड़े तब तक कर्म- . 
काजल से:लिप्त-होते ही रहने का.? ऐसा-कोई:उपाय नहीं, कि 
संसार में रहते हुए भी लेप-न हो ? है !. -पूज्य उपाध्यायजी ने 


फरमाया -हैकि “ज्ञानसिद्धो न -लिप्यते-।/ ज्ञानसिद्ध आत्मा 


काजल-की कोटड़ी के समान संसार में-रहते हुए:भीः लिप्त नहीं 
होती-। आत्मां-के अंग प्रत्यंग को ज्ञान :रसायन से रसित कर 
देने के पश्चात्‌ कर्मो- का-काजलः आत्मा को: स्पर्श करने: में-समर्थ 
नहीं रहता-। कमलपत्र 'पर -जेसे जलविन्दु नहीं टिक सकते, 
जल विन्दुओं से जैसे कमल-पत्र लिण्त-नहीं: होता-वैसे ही आत्मा 
भी कर्म काजल से लिप्त: नहीं: होती है । पर आत्मा को 
ज्ञान-रसायन- से -रसितं.कर देनी चाहिए ।ज्ञान-रस-रसित ग्रात्मा 
में ऐसा परिवर्तन आता. है कि कर्म>काजल. उसे-स्पर्श भी नहीं 
कर सकता । 
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। ज्ञान-रसायन सिद्ध करना जरूरी- है ।.. उसके लिये एक 
 चैज्ञानिक की तरह प्रयोग-में.लग जाना चाहिए ।. भले ही. इस 
. प्रयोग में. ५-५० वर्ष लग जाय, जिन्दगी लगइजाय, परन्तु इस 
.. भयंकर संसार में बिना ज्ञान-रसायन के सहारे, कंमों के काजल 
से वचता असम्भव हैं । ज्ञानं-रसायन की सिद्ध करते के प्रयोगों 


.. की रीति श्री जिन-आगमों में. बताई हुई है। अपने को वह 


. रीति अजमानी है, और प्रयोग सिद्ध करने के बाद निर्भे- 
_यता है। । 


. ज्ञान रसायन की सिद्धि का प्रयोग बताया जाता है 
. में पुदगलभावों का कर्ता नहीं हूँ, में "पुदुगंलभावों का श्र रक 
. नहीं हैँ, मैं पुद्गलभावों का अनुमोदक भी नहीं हूँ ।” इस विचार 
से आत्मतेत््व को भावित करना है। उसके 'लिंयें बारंबारं यंह 


.. विचार करना है। 


पुद्गल भावों में निरंतर रमणता करती जीवात्मा, इन 


. -. युदुंगलझ्ञावों द्वारा होने वाली हृदयंविदारंक यातनायें भूल 


ती हैं । पुदुगलः भावों का सुख तो दुःख पर का क्षणजीवी 
वारीक श्राच्छांदन है। ऋर' कर्मो. के कठोर:श्रहारों केः सामने 


.  वहाटिक नहीं सकता । वह फट 'जाता : है और -जीवात्मा 


- रूघिर-वरसता कन्दन करतां-है.। पौदुगलिक सुखों के आशा भरे 
आकाश के:तीचे भले जीव-ऐश्वर्य. एवं विलासिता में .लयलीन 
रहे, .हलाहल से भी ज़्यादा-दारुण -यह -ऐश्वये-भौर विलासिता 
का जहंर उसके अगन्ञ्नःग॒- में फेल जायेगा तब उसका करुण 
रुदन . सुनने वाला ...इस -विशाल :झ्ञाकाश. के नीचे कोई, नहीं 
मिलेगा । 


१४० लक ज्ञानसारः 
... “मैं खाता हैँ....मैं भोगता हूँ....मैं मकान बनाता हूँ ह 
इस प्रकार का करत त्व का अभिमान जीव को. पुदुगंलप्रमी - 
बनाता है। पुद्गल का प्रेम कर्मबंधन में ग्रसाधारणं कोरण है; 
पुद्गलप्र मी जीव कर्मो के लेप॑ से लिप्त होता जाता है।. इसके 
परिणामस्वरूप अनेक दःख उस .पर आरा -कर पड़ते हैं। इस - 
विषमता को मिटाने हेतु विषम्तता का सूल ही उखाड़ फेंकना 
चाहिये । यह मूल है पुद्गल भावों में कर्तापन की बुद्धि । इस 
बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए यह विचार करना चाहिये कि'ः 
“में पुदगल भावों का कर्ता नहीं हूँ । ह 


दूसरी वासना है पुद्गल भावों के प्रेरकपन की । “मेंने, 
दान दिलाया मेंने तप करांया"“मेंने दुकान. करायी।“मैंने 
घर बनाकर दिया....।” इस प्रकार जीव अपने को पुद्गलभावों 
का प्र रक मानने का अभिमान धारण करता है। इससे भी . 
कर्म-लेप का जीव पर विलेपन होता है । इसलिये "मैं पुदगंल- 
भावों का प्र रक नहीं हूँ ।' यह भावना दृढ़ करनी है । 


उसी प्रकार तीसरी वासना है पुदुगलभावों की  अनुमो- 
दना | पुद्गलभावों की अ्रनुमोदना का मतलब है पुद्गलभावों- 


की आन्तरिक प्रशंसा व वाचिक: प्रशंसा:। “यह वंगला-सुन्दर है ।: 


यह: रूप अनुपम है। यहःशव्द मधुर हैं। यह, स्पर्श-सुखदायी ..... 


है*। इस प्रकार जीव पुदुगलभावों का अनुमोदक बनकर कर्म 
लेप से लिप्त होता चला जाता है और महान. दुःख भोगतोी है।.. 
इसलिये “में पुदुगलभावों का अनुमोदक नहीं हूँ ।” इस भावना 
से व॑ इस भावनाज्ञान से आत्मा को भांवित बना देना चाहिये । 
परन्तु इस भावना को हजारों लाखों बार घोट २ कर रंसायेन, 
बनाना पड़ेगा। तभी यह भावनाज्ञान सिद्धरसायनः बनः 


पल “निर्लेपता न ह हि ह ॥ है. 7 हि | 


. जायेगां। फिर आत्मा को किसी केमे का लेप नहीं लग 
सकेंगा। ७... .: 

- . आत्मा अपने शुद्धस्वरूप में अपने ही गुणों का कर्त्ता व - 
भोक्ता है | पुद्गलभावों- का कतु त््व व भोकतृत्व उसके: शुद्ध 
स्वरूप: में है ही नहीं । फिर जीव पुद्गलभावों में क्‍यों कतृ तत्व 

- का अभिमान धारण करता है ? यह प्रश्न स्वाभाविक रीति-से 

. उत्पन्न होता है। इसका समाधान यह है कि जीवों का कम के 

' साथ अनादि-सम्वन्ध है । कर्मो के प्रभाव के नीचे जीव पुद्गल- 
भावों के साथ अनादि काल से कत्‌ त्व-भोक्‍तृत्व. आदि भाव 

., घारण करता है| आत्मा के शुद्ध स्वरूप की भांवना से कंमों 
का प्रभाव क्षीण होता जाता है ॥ -वैसे-२ आ्रात्मा का शुद्ध 
“ स्वरूप का राग वुद्धि पाता जाता है। वेसे-२ जड़ पुद्गलभावों 


हर के प्रति-वैराग्य वृद्धि पाता जाता: है. जीव त्यागमार्ग पर आगे 


. बढ़ता चंला जाता है। 


लिप्यते पुद्गलस्कन्धो न लिप्ये पुदगलरहस्‌ ... 
 » चित्रव्योमाञ्जनेनेव' ध्यायस्निति न लिप्यते ।॥३।। 


आंत्मा की निलंपदंशा का ध्यान भी कितना प्रबल अंसर 
.. करने वाला है ! ध्यान धरिये, जब तक ध्यान-धारा चलती 
.. रहेगी तब तंक आत्मा मलिन होगी ही नहीं । 


हा “मुझे कम के कीचड़ से लिप्त नहीं होना है ।” जब॑ यह 

: दृढ़ प्रशिधान किया जाता है तब ही कर्म से निर्लेप ब॑नें रहने की 
प्रवृत्ति होती है । जितना प्ररिधान दृढ़ होगा उतनी. प्रवत्ति 
वेंगेवान एवं .प्रवल. “बनेगी , ).इसलिये पहले प्ररिधान को दढ़ 
. .वंनाना चाहिये |:इस हढ़ता के लिये कर्मों के चित्र-विचित्र 
_/ विपाकों का चिन्तन करना चाहिये.। 


१४२ शोनसार | 
कर्ममुक्त बनने की तमन्ना लग जाने के वाद कर्मजन्ये 
सुखों के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। अति आवश्यक सुंखे 
भोग में भी अ्नासक्ति की सावधानी - रहती. है. ।- इस अना- 
सक्तिः को स्वाभाविक बनाने के लिग्रे. यहाँ. यशोविजयजी 
उपाध्याय “पुदुगल. विज्ञान' का चिंतन करने. का अस्व रकारक 
उपयये बताते हैं । हक 


पुदूगलं समुदाय से लिप्त होता है पुदुगल समुदाय । 
दुगंलों से चैतन्य लिप्त नहीं होता । जैसे अ्र॑जन से विविध वर्ण 
वाला श्राकाश लिप्त नहीं होता । 


अति श्रावश्यक पुद्गल-परिभोग' के समय ऐसा.चितवः . . 
करने से पुद्गल-परिभोग करते पर भी जीव लिप्त नहीं होता । 


पुदुंगल-परिभोग' के. समय यह चितन करने से पुदंगल- 
परिभोग में सुख-वृद्धि या रसवृद्धि पैदा नहीं होती । चिंतन- 
ध्यान करते हुए. भी यदि पुदंगल-परिभोग में सुखवुद्धि या 
रसवद्धि पैंदा होती हो तो समभना चाहिये कि ध्यान प्रबंल नहीं 
है। ध्यान की पूर्व भूमिका में प्रशिधान दृढ़ नहीं है | ऐसी 
परिस्थिति में जीव कभी. भ्रम में पड़ जाता है। वह मान लेता 
है कि “पुद्गलों.से पुदगल उपचय पाते - हैं, मेरी झ्रात्मा इसमें 
लिप्त नहीं होती ।7 फिर - वह, मस्त: होकर पुद्गल-परिभोग 
करता है. .पुदुंगल-परिभोग में निर्मयता अनुभव करता है। इस 
प्रकार भयंकर श्रात्म-वंचना होती है । 


पुद्गल से: पुद्गल बंधते हैं ।--इस विचार के द्वारा 
पुदुगलों से मुफ्रेःलाभ होता है..--पुदगलोंसे मैं तृप्त होता है । 
इस. अज्ञात का वाश होता, है ।- फिर पुदु्गलों: का. आकर्षण 
.. और परिभोग कम होने लगता हैं। का 0 मह आ 


_ भिलेपता, . -- 5 आर .. १४३ 


पुदंगल परस्पर “किस प्रकार जुड़तें हैं; उसका विज्ञान . 
जैनागमों में खूब सूक्ष्मतां से समभोया ' गया' है ॥ः पुदुगलों में 
स्निग्धती एंव रुक्षता दो गुण विंद्यमानः होते हैं .। स्निग्ध 
परिमाण वाले व रुक्ष परिमाण वाले पुद्गल. परस्पर बंधः जाते: 
. हैं। परन्तु उसमें अपवाद यह है.कि जघन्य गुरा-वाले. स्तिग्ध व 
जघन्य गुण”वाले रुक्ष पुदुगलों' का परस्पर बंध नहीं होता 
जब गुणों की विषमता होती हैँ तव सजातीय:पृद॒गलों का भी 


परस्पर/वंध होता है ! अर्थात्‌ समान गुणा वाले स्निरध पुद्गलः 
का समान गुण वाले-स्तिग्व के साथ. और तुल्य गुणवाले ऋक्ष 


प्रदगलका तुल्यगरुण वाले ऋक्ष पुदु्गल के साथ बंध नहीं: 
होता; - | 


ग्रात्मा के साथ पुद्गलों का जो सम्बन्ध है वह. 
'तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है परन्तु संयोग सम्बन्ध है।श्रात्मा के . 
. गुणख-धर्म व पुंदुगलों के गुणधर्म भिन्न हैं। अत: उन दोनों की 
 तद्रूपता: नहीं-- होती - । इस- प्रकार - पुदगल- व: आत्मा-का 
'मेदज्ञान परिपक्व होने के बाद कर्म पदगलों से लिप्त होने का 


नहीं बनता । भेद-ज्ञान को, परिपक्व वनाने के लिये नीचे की 
पंक्तियों को आत्मसात्‌ करिए :- 


लेपाय-पुद्गलों- सर्वे; नहीं-हुँ. पुदगलों थकी - । 
- अग्रजन नहीं: स्पर्श यथा. झाकाश: ने नकी ।। 


लिप्तताज्ञनसंपातिधाताय . केवलस्‌ 
निलंप्रज्ञानमस्नस्य; क्रिया सर्वोपयुज्यते - ३३४४ 


5: मैं निलेप हैं ।7 ऐसे. निर्लेपः ज्ञान की धारा-जिस- योगी: 
' के आ्ात्मप्रंदेश पर अस्खंलितं अगंतिः से: बह-रही हो उस योगी को 


, शड४ड रे ज्ञानसार 


आवश्यक प्रंतिलिखनादि क्रियाञ्रों का कोई प्रयोजन नहीं रहता । -* 


आवश्यकादि. क्रियाओं का प्रयोजन :तो विभाव दशा - 
में....लिप्तता /ज्ञान. में जाने वाली चित्तवृत्तियों को रोकने के .. 


लिये है । ४ 5 722 हा 

तात्पर्य यह है कि जब तक आत्मा बार वार प्रमाद 
स्थानों की तरफ दौड़ जाती है तव तक: आवश्यकादि क्रियाएँ . 
महान उपकारक वनती हैं ।' उन क्रियाओं के द्वारा. आत्मा 
विषय-कषायादि .प्रमादों से बच जाती हैँ । यह प्रमाद अवस्था - 

गुणस्थानक तक ही होती हैँ । प्रमत्त-संयत' ग्रुणस्थाने' तक 

प्रतिक्रमणा प्रतिलिखत आदि ब्रेह्म>क्रियाएँ करने का विधान है । 

* जव तक जीव प्रमादसंयुक्त होता है तव तक निरालंब (आलंबन 
रहित ) धर्मध्यान नहीं टिक सकता । यह बात “गुणस्थान 
ऋमारोह ग्रन्थ में कही हैः:-- 


यावत्‌ प्रमादस्संयुक्तस्तावत्तस्य न तिष्ठति ॥ 5 
धर्मध्यान निरालम्बसित्यूचुजिनभास्केरा: कारंशा 
._ »मुखस्थान ऋ्रमारोह 


अर्थात्‌ जव तक विषयकषायांदि- प्रमादों का जोर होता . 

- है तब तक निर्लेपज्ञान की मंग्नता नहीं आ सकती. । ऐसी : 

स्थिति में यदि झ्रावश्यकादि क्रिया छोड़ें -कर .निश्ंचल ध्यान... 
घरने बेठ जायें ती 'अतो अष्ट: ततो अष्ट: वाली स्थिति पैदा 

हो जाती है । कितने एक मनुष्य प्रतिक्रमणानि क्रियाओं में 

नीरसता अनुभव कर उन्हें छोड़कर निश्चल ध्यान धरने का. 

प्रयत्त करंते हैं । पर वेसे ध्यान से न तो उनकी विषय-कपषाये 
की. वृत्ति-प्रवृत्ति मंद पड़ती: है, और न ही झागे के गुणस्थानों. . 

. पर आरूढ़ होता है.। ऐसे मनुष्य जैन दर्शन:की सूक्ष्मता को- नहीं . 





_>समेभते। मिथ्या कल्पना पर आग्रहीं बनकर वास्तविक 
: आत्मोन्नति से दूर रहते हैं। इसलियें जव॑ तक श्रप्रमंत्त दंशा ' 


प्राप्त न हो . _तव तक... आवश्यकादि  क्रियाएँ . श्रवृश्य : करनी 


चाहिये । इन क्रियाओं के आलंवन से. प्रात्मा प्रमाद में पड़ने से 


- बच जाती है। विभांव दशा का अज्ञान “उसके मनोमन्दिर में 
प्रवेश तहीं कर सकता । व त्री-गुणस्थान ऋमारोह' में कहा है: 
- तस्मादावश्यक:- कुर्यात्‌ प्राप्त दोषनिकृन्तलम्‌ | 7 
“पयाव॑ज्ञाप्नोति-. सद्धयानमप्रसत्तगुणाशितस ॥३१॥ 
सातवें ग्रुगंस्थान के सम्यग्‌ ध्यान में अर्थात्‌ निर्लेप ज्ञान 
“ में जब॑ तक मस्नता प्राप्त.न हो तब तक आवश्यकादि क्रियाश्रों 
के द्वारा विंय _कषायों के प्रवाह को अठकाकर उसे नेष्ट 
करो का को 8 इज 
| 7 लिप्तत्ा ज्ञान थाने-विभाव दशा, कर्मजन्य भावों में. 
"मोहित होने की अवस्था । इस लिप्तता ज्ञान का प्रतिघात-विनाश 
करने के लिये - पूज्य उप्राध्याय. जी जैसे योगी पुरुष आवश्यक 
-- क्रियाओं को ज्रवल उपाय वताते हैं। “वाह्य क्रियाक्रांड से कोई 
. आत्म॑ज्ञान प्राप्त नहीं होता ।” ऐसा कहने वाले बुद्धिशाली जरा 
: . अपनी बुद्धि को जाँच करें । वे यह तो विचार करें कि विषय- 
... क्रषांयर्ंय सॉसारिक-क्रियाश्रों को रसपूर्वेक कर करके कितना . 
 अनात्मज्ञान दृढ़ किया है? उसी प्रकार क्या पाप-निदागंरभित 
: प्रभुभवितियुंक्त, अशितव गुरंगों की प्राप्ति स्वरूप 'आवश्यकादि ' 
5. क्रियांश्रों के द्वारा. आत्मज्ञान दृढ़ नहीं हो सकता ? अवश्य हो 
-. सकता: है.। जिन्होंने अपनी पजन्दगी तक एवं युक्‍्ति के सैकड़ों 
. झल्यों..का अध्ययत, परिशीलन करने में श॒ुज्ञार दी थी । वैसे 
-; “उपाध्यायजी के इस वंचत को विचार ते की खूब जंरूरत-है ।' 


१४६ शानसाय 
आवश्यकादि क्रियाग्रों का महत्व हृदय में जमाने की अनिवार्यता 
है। वर्ना प्रमादपरवशता बढ़ जायेगी + 


तप: श्र तादिना मत्त: क्रियावानपि लिप्पदे । 
- भावनाज्ञानसम्पन्नो निष्कियो5षपि न लिप्यते ॥॥५॥॥ .. 


प्रतिक्रमण-प्रतिलिखनादि अ्रनेक क्रियाएँ करते हुए भी 
उन पर अभिमान आया तो पाप-कर्म से लिप्त हुए बिना नहीं 
रहोगे | 'ैं तपस्वी, मैं विद्वान्‌....मैं ध्यानी....मैं वुद्धिशाली....मैं 
क्रिया चुस्त....” इस प्रकार अपने उत्कर्ष का खयाल का मतलब 
है अ्रभिमान । एक तरफ तप त्याग और शास्त्राध्ययन चलता 
रहे और दूस री तरफ इसी तप-त्याग वाशात्राध्ययन का अभिमान' 
उभरता रहे ! जिसके द्वारा कि अभिमान को खंत्म-कर देना 


होता है । 


अपना उत्कर्ष और दूसरे का अपकर्ष कर करके जीव 
अपने विशुद्ध अध्यवसायों को व्वत्म कर देता है। आत्मा विशुद्ध 
ग्रध्यवसायों की श्मशान भूमि वन जाती है। वहाँ नाच होता है 
क्रोध. अभिमान, माया और लोभ रूपी पिशांचों का। वहाँ 
डराती हैं प्राहार, भय, मैथुन और परिग्रह की पिशाचिनीयाँ । 
वहाँ उड़ते रहते हैं विषय-विकार रूपी मिघड़ । 


पूज्य उमास्वाति जी ने प्रशम रति' में साधक आत्मा 
पूछा है :-- 
'लब्ध्वा-सर्व अदहरं तेनेव सदः कर्थ कार्य: १! - 
तप-त्याग ज्ञान.......आदि जो कि मद को हरते के 
साधन हैं, उनके ही द्वारा क्या मद किया जा सकता है ? 
ध्यान रखिये, मद करने में कोई लाभ नहीं वल्कि-दो 
नूकसान होंगे | हल 
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फकेवलमुन्माद ४ स्वहृदयस्य संसारवृद्धिश्च । 
हृदय का उन्‍्माद और संसार की .वृद्धि ! यह दो 
नुकसान हैं | तप या श्र्‌ त, वहाँ कोई नहीं बचा सकेया। तप- 
त्याग और श्र त-ज्ञान के द्वारा भावनाज्ञान की भूमिका पर . 
पहुँचना है । समग्र सतृक्रियाओं के द्वारा आत्मा को भवना- 
ज्ञान से भावित करना है। भावना ज्ञान से भावित होने के बाद 
कोई क्रिया नहीं करते हुए भी आत्मा कर्म से लिप्त नहीं होती । 


ह श्रत ज्ञान व चिन्ता-ज्ञान के वांद भावना ज्ञान की 
... बक्षा प्राप्त होती है। वहाँ ध्याता, ध्येय और ध्यांन का भेद 
नहीं रहता । वहाँ तो होती है ध्याता, ध्येय और ध्यान के अंभेद 
की अ्रवर्णनीय मस्ती । इस मस्ती का काल मात्र अन्तमु 
होता है | उस काल में बाह्य धर्म क्रियाओं की आ्रवश्यकता 
: नहीं रहती-। फिर भी वह कर्मों से लिप्त नहीं होता । 


परन्तु जिसके श्र्‌ तज्ञान का भी ठिकाना नहीं है वेसा 


.. जीव आवश्यकादि क्रियाग्रों की छोड़ कर. मनमाने ध्यान का 


आश्रय लेलें, इस से वह करमेबंवबन से बच नहीं सकता । इसी 

अकार श्र्‌ तज्ञान आप्त' करने के वाद यदि अभिमानादि 

आन्तरिक दोषों को वश हो जायें: तो भावनाज्ञान की. भूमिका 

का स्पशे. भी नहीं. हो सकता । अतः तप-न्ञान आदि प्राप्त. 

: होने के वाद नीचे न गिर -पड़ें, इंसलिये- निम्त भावना से 
- , भावित होना चाहिये। .._ । 

“पूर्व पुरुष-सिहों के अपूर्वज्ञान-विज्ञान के आगे मैं तो 

फिर किस वात काअभिमान करूँ ?” 


... “जिस तप और ज्ञान के सहारे मुझे तरना है उसी के 
द्वारा डूबने की क्रिया मुझे नहीं करनी है ।” 


ज्ञानंसार 


श्ष्द 


श्रृत ज्ञान से चिस्ता ज्ञान और भावना. ज्ञान तक मुझे 

हुँचना है, अतः में अ्रभिमान से दूर रहँँगा । के 
“भावनाज्ञान तक पहुँचने के लिये आवंश्यकादि क्रियाश्रों- 
का वहुमानपूर्वक आदर करू गा । । ह 


अलित्पो निश्चयेनात्मा लिप्तश्च व्यवहारतः । 


शुद्धचत्यलिप्तया ज्ञानी क्रियावान्‌ लिप्तयां-हशा।१६९॥४ 
“में मेरे शुद्ध स्वाभाव में अज्ञानी नहीं हूँ । पूर्ण ज्ञानी, 
हूँ....पूर्णदर्शी हूँ....अक्रोधी अ्रमानी-अ्रमायी-अ्रलोभी-अमोही - 
हूँ....अनन्त वीरयशाली....अनामी व अभुरुलघु हूँ । श्रनाहारी और 
अवेदी हैँ । मेरे स्वभाव में ने तो निद्रा है न विकथथा । न रूप॑ है 
रंग । मेरा स्वभाव सच्चिदानंदमय है ।” आत्मा की इस 
स्वाभाविक स्वभाव दशा का चितन करने से ज्ञानी पुरुष शुद्ध 
बनता है। यह दृष्टि “निश्चय 'नय' की है । निश्चय नये को 
दृष्टि से आत्मा भ्रलिप्त है । 3 ह 
लिप्तता व्यवहार नय' से होती है ।” मैं अशुद्ध प्रवृत्ति 
करने से कर्मो के बन्धन में फंसा हुआ हूँ, लिप्त हूँ -। अब शुद्ध 
प्रवृत्ति कर पूर्व के कर्मे-लेप का क्षय करूँगा और नये कर्मों को. 
नहीं बांधू गा। इस रीति से अंपनी ओोत्मा को शुद्ध करूगो 7? 
इस प्रकार अलिप्त हष्टि से. आवश्यकादि क्रियात्रों. को-करता 
जीव अंपनी आत्मा को शुद्ध कर ता है । गज शूओ 


निश्चय नय की हृष्टि से शुद्ध होने का ज्ञान योगी के 
लिये है। पाप क्रियाओं में फंसी हुई जीवात्मा के ' लिये तो 
व्यवहार नय का क्रियामार्ग ही उचित है । अपनी कर्मंमलिन 
अशुद्ध अवस्था का खयाल कंर. उस अशुद्धि को टालने के लिये 
जिनभाषित एक -२ सम्यक क्रिया के आदर करने चाहिये और - 
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इस रीति से आत्मा के शुद्धिक रण का प्रयोग करना चाहिये । 
. पाप क्रियाश्रों से ज्यों-२ मुक्त होते जाओ त्यों -२ निश्चय नय 
की अलिप्त दृष्टि का अवलंबत लेकर -शुद्ध ध्यन की तरफ . 
: अग्रसर होते चलो । ह 
. ज्ञानक्रियासमावेश: सहैवोन्दीलने दयोः । 
. सुसिकाझेदतस्त्वत्र कर 6 भवेदेक कमुर्यता ।9॥॥ 
.... शुद्ध ड के लिकदी हष्टि खुलनी चाहिये । लिप्त दृष्टि 
व अलिप्त दृष्टि । जब दोनों दृष्टि साथ. खलती हैं तब ज्ञान 
. और क्रिया का एऐकीभाव होता है। ग्रुण॒स्थान. की भूमिका के 
अनुसार ज्ञान-क्रिया की मुख्यता रहती है । । 
यहाँ पहली वात है शुद्ध होने की । शुद्ध होने की तमन्ना 
ग्रत हो जानी चाहिये ।. . 
. एक योगी के पास एक झादमी गया । प्रश्न :किया 
. ध्योगिराज- ! मुझे परमात्मा: कां दर्शन. करना है, आप 


'.. करायेंगे.? है >ण 5 


.- थोगी ने उस मनुष्य के सामने. सूक्ष्म दृष्टि से देखा । 
थोड़ा मुस्कराया. और .उस पुरुष -का हाथ - पकड़ कर योगी 
: चलने लगा । “गांव: के वाहर एक वड़ा सरोवर था । योगी ने 
उस मनुष्य के साथ सरोवर में प्रवेश: क्रिया, सीने .तक पानी 
आया पर योगी:आगे बढ़ता ही गया ! डाढ़ी तक पानी झा 
गया.-नासिका तक पानी आ गया..:.योगी ने: बिजली के वेग 
' से उस मनुध्य की गर्देत पकड़ी और .उसे पाती में डूबा दिया । 
एक सेकिन्ड....दो सेकिन्ड....वंह मनुष्य पानी में तड़फने लगा । 
योगी ने उसे ऐसा दवा रखा था कि वह अपना : सिर वाहर न 
निकाल सके । पांच-दस सेकिल्ड के . वाद' योगी ने उसे बाहर 
. निकाला व॑ं उसे ऊंचा उठाकर पांनी के बाहर: ले-आया | 


श्प््‌्० । ज्ञानसार, . 


वह तो बेतारा हैरान-परेशान हो गया-था । योगी ने हंसते हुये . . 
कहा :-- हे 

“जब मेंने तुम्हें पानी में डुबा दिया तव तुम किस लिये 
तड़फते थे ? ” े 


हवा के लिये ।” मनुष्य ने जवाब दिया । 
वह तड़फड़ाहट कैसी थी ? ” 

“इससे ज्यादा तड़फना पड़ता- तो. प्रारी पसलेर 
जाता । हर 
“ऐसी तड़फड़ाहट परमात्मा के दर्शनों के लिये है ?. जिंस: 
क्षण ऐसी तड़फड़ाहट अनुभव होगी, दूसरे ही. क्षण परमात्मा 
के दर्शन हो जायेंगे । 


शुद्ध होने के लिये ऐसी तमन्ना प्रकट होने के बाद स्वयं. 
जिस भूमिका पर हो उस भूमिका के अनुसार ज्ञान और क्रिया. 
को मुख्य करके शुद्ध होने के पुरुषाथ में लग. जाना चाहिये। - 
भूमिका के अनुसार दो में से एक को मुख्य . कर सकते हैं। 
ज्ञान को मुख्य करें अथवा क्रिया को मुख्यः करें. । छठे 
गुणास्थानुक तक (प्रमत्त यत्ति का गुणंस्थानके) क्रिया को 
मुख्य करनी चाहिये । परन्तु वहाँ ज्ञान की सापेक्षता तो रहनी 


'ही चाहिये । ज्ञान की सापेअता याने प्रत्येक क्रिया के पीछे - 


ज्ञानहष्टि खली रहनी चाहिय्रे। ज्ञान को उपेक्षा-प्रवना नहीं 
होनी चाहिये । व्यवहा रदशा में क्रिया :की प्रधानता होती है 
परन्तु इससे जीव यदि एकान्त' क्रिया-जड़ बन जाये तो आत्म- 
शुद्धि नहीं होती है, उसंमें ज्ञान-दइष्टि तो रहनी ही चाहिये। ... 
इस रीति से ध्यान दशा में ज्ञान की मुख्यता रहती है, वहाँ भी. . 
यदि जीव एकान्‍्त ज्ञानजड़ बन जाय तो आत्मंशुद्धि,नहीं होती 
है।। भ्रतः आवश्यक क्रियाओ्रों के प्रति. आदर रहना. चाहिये.। 


-निर्लेपत १५१ 
: व्यवहार से तीर्थ (प्रवंचन) रक्षा होती है। निश्चय 
'से सत्यरक्षा होती है । निश्चय और व्यवहार, दो चतक्रों पर 
जिन मत का रथ गतिशील रहता है। जिन मतः द्वारा आत्म- 
विशुद्धि का प्रयोग करने वाले साधक को व्यवहार और निश्चय 
दोनों के प्रति सापेक्ष दृष्टि रखनी. ही चाहिग्रे ॥ सापेक्ष हृष्टि 
सम्यग्‌ दृष्टि है | निरपेक्ष दृष्टि मिथ्या दृष्टि है । 
सापेक्ष दृष्टि का उद्घाटन होने के बाद जीवात्मा-ज्ञान 
-क्रिया का सुस्वादु सुमेल सिद्ध करता है। आत्मा प्रतिसमय 
विशुद्ध बनती जाती,है । आत्मा की. ग्रुग-समृद्धि प्रकट होती 
जाती है । उसका आंतरिक. आनंद अनुभव होता जाता है.। 
सापेक्ष दृष्टि में से बरसता आनन्द का अ्रमृत आत्मा को श्रमर 
वे अक्षय बना देने में समर्थ वनता है। निरपेक्ष दृष्टि में से 


टपकता क्लेश का विष आत्मा का भीषण भवरण में मौत का 
घाट उतार देता है । हम 


सज्ञानं यदनुष्ठानं न लिप्त॑ दोषपड्धझतः । 
शुद्ध-बुद्ध-संवभावाय तस्मे भगवते नमः ।।८॥। 


क्रिया ज्ञान सहति होनी चाहिये। ज्ञान सहित 
क्रियानुष्ठा को दाषों का कोचड़ नहीं लगना चाहिये । 


ज्ञानसहित क्रियानुष्ठान - माने क्या ? जो क्रियानष्ठान 
हम करें उसके स्वरूप, विधि और फल का ज्ञान हमें होना 
चहिये। आत्मविशुद्धि के ही एक मात्र पवित्र फल की आकांक्षा 
से प्रत्येक क्रियानुष्ठान करना चाहिये । “मुझे मेरे आ्रात्मा की 
शुद्ध-बुद्ध अवस्था प्रकट करनी है ।” यह आदर्श सर्देव आपके 
सामने स्पष्ट रहना चाहिये । क्रिया में प्रवृत्त होने के बाद इसकी 
: विधि का ज्ञान हांसिल कर लेना चाहिये और विधिपूर्वक 


१५२ . ज्ञानसार 
क्रियानुष्ठान करना चाहिये । क्रियानुष्ठानों के विधि निषेधों 


की. जानकारी के उपरांत जिनमत.के. सोक्षमार्ग का ज्ञान प्रत्येक _ 
मुमक्षु आत्मा को होना चाहिये । ४ के 


क्रियानुप्ठान करते हुए अतिचारों से अनुष्ठान दूषित न 
हो' इस हेतु जाग्रत रहना चाहिये । मोह, अज्ञान, रस ऋद्धि और 
शाता गारव, कषाय, उपसर्गभीरुता, इन्द्रियों का विपयों के - . 
प्रति-आ्ाकर्षण-इत्यादि चेष्टाश्रों के द्वारा अनुष्ठान दूषित न हो... 
इसकी प्रतिपल सावधानी|रखती चादिये। इस प्रकार दोषर 
ओऔर सम्यगू-जञान-सहित - क्रिपानुषप्ठान करने वाले शुद्ध-बुद्धन 
स्वभाव वाले भगवंत को नमस्कार हो | हा 


कहने का तात्पर्य यह : है कि ज्ञानपूर्वक-व दोषरहित . 


क्रियानुष्ठान करने से आत्मा का शुद्ध-बुद्ध सहज स्वरूप. प्रकट: 
होता है । ज्ञान-रहित ब दोपपूर्ण किय्रायें करते जाने से... . 


आत्मा का सहज स्वरूप प्रकट नहीं होता । ऊपर से  .. 


मिथ्याभिमान पृष्ठ होता है और चेतुर्गति का परिश्रम बढ़ता 
है। कर्म-निर्लेष बनने के लिए ज्ञान-क्रिया “का विवेकपर्ण एकी- 
भाव करना चाहिये। . । 





है श्र निस्पृहता 


 स्वंभावलाभात्‌ किमपि पाप्तव्य नावशिष्प्ते । 
. इत्पास्मैश्वयेसंपन्नो. निःस्पृहो जायते सुनिः ॥॥१॥। 


-.. है आत्मन ! तुझे क्या प्राप्त. करना है? .किसकी 
आकांक्षा (निरतर तेरे अतःकरण को . द:खीं कर -रही है 
- किसलिए तुझे सोने, चाँदी व रत्ना का ढेर चाहिए ? किसलिये 
तुझे गगनचुस्वी महल चाहिये ? तुझे क्या रूपसुन्दरियों के. 
बन्द में छूना है). क्या: तुम यश-कीर्ती. के सर्वोच्च शिखर 
हासिल करना है ? भाग्यशाली, छोड़ दे यह सारी लालसाएंँ 
इन सव लालसाओओं में आनन्द नहीं शान्ति नहीं है, स्वस्थता 
नहीं है । 93 85 अंक 
. मान लो यह सब तुम्हें मिल गया। मिंल जाने: के वाद 
तू सुंखी वन जायगा क्‍या ?. क्या तू यह मानता है कि यह सब 


-.. मल जाने के वाद वह. सब. सर्देव तेरे पास ही. रहेगा ? ऐसे 


मिथ्या अम में मत रहना। यह संव चंचल, अस्थिर एवं विनाशी 

है । भूतकाल में. अन॑न्‍्त वार ईन सवका श्रास्त किया था, फिर 

भी दरिद्र का “दरिद्र ही. रहा ! अव तो ऐसा प्राप्त करने का 

'अथत्न कर कि जो एक वार प्राप्त करन के वाद जाये ही नहीं । 

जो अविनाशी है, जो अक्षय है, जो अचल है, उन्हें प्राप्त करले ! 
ह है स्वभाव ! आत्मा का स्वभाव | 


लक : “आप दृढ़ निश्चय करें कि मुर्क आत्म स्वभाव का प्राप्ति : 
करनी है, उसके सिवाय मुझे और कुंछ नहीं चांहिये ।. -विशंव- . 


पड ज्ञानसार 


साम्राज्य का ऐश्वर्य भी मुझे नहीं चाहिये, मुझ तो आझात्म- 
स्वभाव का ही ऐश्वर्थ चाहिये। इस दुढ़ निश्चय से ही मुनि 


निःस्पृह बनता है । निःस्पृहता की शक्ति से मुनि विश्व-विजेता 
बनता है। विश्व का कोई सौंदर्य उसे आकपित नहीं कर . - 


सकता। “मुझे और कुछ नहीं. चाहिये, मुझे तो आत्मस्वभाव 
चाहिये ।” श्रात्म स्वभाव के अतिरिक्त लिसे और कोईमनी -: 
पुद्ा नहीं हैं उसका ऐश्वर्य अद्वितीय होता है । | 


महामुनि ब्रजस्वामी के चरणों में श्रेष्ठी घनावह ने... 


क्रोड़ों सोनेयों की थैलियाँ रख दी थीं। रूप रंभा रुकमणि ने .- : 


अपना रूप-यौवन समर्पित कंर दिया था। पर महामुन्ति तो .. 
आत्म-स्वभाव के आकांक्षी थे । उनको न तो थी स्वरा मुद्राग्नों 
से स्पृह्दा व न थी रूपयोवन की कामना। उनके अन्तः:कररा 


को धनावह व रुक्‍्मरिश आकपषित नहीं कर सकीं । हाँ, महामुनि - - 


ने ऐसा ऐश्वर्य रुकमरिी को वता दिया कि रुक्‍्मंणि संसार के : 
मायावी ऐश्वर्य से अलिप्त हो गई शौर आत्म-स्वभाव का 
ऐशवर्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ-शील वन गई । 


गत्मस्वभाव का ऐश्वर्य जिस मुनि को आरक्षित नहीं. 
करता वह मुनि पुदंगल के अधम ऐश्वयं की तरफ आकंषित हो 
जाता है और वह मुंनिपने को कलंकित करता है। दीनता की. 
दर्द भरी चीखें, श्रात्म-पतन के विध्वंसकारी श्राघात व वेषयिक 
तूफान के धकक्‍कों से गिर पड़ता है। श्राषाढ्भूति की नटणियों के 
लिये विवशता, अररिक मुनि का रूपयुन्दरी के पीछे उद्दिप्त 
वासनाओरों का नृत्य, सिहयुफावासी मुनि की कोश्या-वेश्या के 
पीछे संयम-विस्मति....यह सव क्‍या था”? आत्मस्वभाव के... . 
ऐश्वर्य की संरासर विस्मृति और: भौतिक-पाथिव ऐश्वर्य की 


ग्राकांक्षा:। वेषयिक-ऐश्वर्य की वासना और विलासिता ने उन्हें. 


निः्पुहेता.... :+.. श्श््शः 
... अशक्‍त बना दिये"“अशक्त वने हुए वे विश्व के - गुलामः बन 


'गये | पुनः आंत्मस्वभाव के ऐश्वयें का भान हुआ और 
निःस्पृहता की दिव्य शक्ति प्रकट हो गई तो गुलामी को फेंक 


. दिया व महाराजा बच गये । 


परस्पृहा महादु:खं निःस्पृहत्वं. सहासुखस्‌ । 
एतदुकक्‍त समासेन लक्षण सुखदुःखयो: ३ 


,... पर पुदगल की स्पृह्ा यहों महादु:ःख है। तिःस्पृहता में 
महासुख है। मुनि जितना निःस्पूह हो उतना ही सुखी । 


सेयोजितकरे:ः के के प्रार्थ्यन्ते न स्पृह्मवहैः । 
अमात्रज्ञानपात्रस्य निःस्पृहस्प तृरं जगतु ॥२॥। 


स्पृह्ा के साथ दीनता की सगाई है .। जैसे ही किसी 
पर-पुद्गल की स्पृह्य हृदय में आई, दीनता उसके पीछे ही 
प्रवेश करती है । स्पुह्ा और दीनता अनंतशक्तिसम्पन्न आत्मा 
की शक्ति हर लेती है और भव की गलियों में भटकते भोग के 
. भिखारी बना देती है । 


रावण के हृदय में परस्त्री की स्पृह्या जाग्रत- हो गई । 

- सीता के चरणों में दोनता करने में उसने कुछ भी-कसर नहीं 

रखी । हाथ जोड़ कर दीन शब्दों में उसने भोग की भीख मांगी । 

- दीच काल तक सीता की स्पूह्मा में वह-त्तड़पता रहा और अत में 

उसी मैं वर्वाद हो गया *“मर गया । स्पुह्ठा का यह स्वभाव ही 
कि वह जीव के पास दीनता कराती है “खुशामद कराती है 

व प्रार्थना-याचना कराती है। अतः मुनि कभी भी पेर-पदार्थों 
की स्पृहा में न फंसे । जो मुनि फंसे हैं उन्हें केसे दीन-हीन याचक 





१्पदः हे. जो - «५ निखार 


वनना पड़ा है उससे क्या आप अनजान हैं ? वस्त्र, पात्र, 
उपाधि, मान”“सन्मान “किसी चीज कीः स्पृद्दा नहीं: चार 
स्पूृह्ा को तीत्रता होते ही मनुष्य पुण्य-पाप “के! भेंदः को भूल . 
जाता है । अपना स्थान व भूमिका 'भूल' जाता है-। “मैं कौन .. 
हूँ ? मेरे से इस प्रकार हाथ जोड़ कर व सिर भुक्ा कर 
दोनता भरें शब्दों में याचना नहीं हो सकती ।*. .. हा 


स्पृहारहित मुनिराज अनंतज्ञान-केवलज्नान , के पात्र हैं । ।. ही 
जो अनंत ज्ञान का अश्रिकारों है पुदगलों को स्पृह्ठा करेगा ? .... 
सोने के ढेर उसे मिट्टी के ढेर दिखते हैं। सुन्दरियों के समूह उसे... . 
हड्डियों व मांस के पिंड दिखते .हैं । जगत को तणावत्‌ जावकर ... 
जगत से निःस्पृड रहने वाला योगी ही परम ब्रह्म का आनन्द 
अनुभव करता है। परम आत्मस्वातन्त््य को मस्ती: अनुभत्र 
क्रता है। ऐसी निःस्पृहता .तक . पहुँचने के. लिये .चीचे लिखे 
- उपायों का-जोवन में : प्रयोग करता चाहिये-। “जिस पदार्थ को 
स्पृद्ा करता हुँ-मन उम्तके पीछे भठकता है. परमांत्मध्यान ये 
शास्त्रस्वाध्याय में मन विक्षिप्त रहता. है। वह पदार्थ मिलना: 
ता पुण्यावान है| पुण्योदय न हो तो नहीं मिले, पर इसके पी 


'स्पृह्म करने से मत मलिन बनता है, पाप बंब होता है, अतः. 


ऐसी पर पदार्थों की झैपृह्ठा करने से क्‍या ? ऐसे विचारों से 
सन की उनकी तरफ से फैर देना चाहिये । 


मेरे पास सव कुछ है.। मे री.आत्मा सुख से परिपूर्ण है । 

मुर्के किसी बात की कमी नहीं है। ऐसा सर्वोत्तम सुख मेरी 

आत्मा में:है, विश्व में कहाँ भी नहीं है । फिर दूनरो स्पृदा किस 

.. लिए कहूँ? इस भावना से आत्मा को प्रतिदिन -भावित करनो 
चाहिए । 


: निःस्पहता .. . जो " मा १श७ 
7 “यदि ममैं पर-पदार्थों की स्पृह्ा;/करूगा तो जिनके पास 
ये बदार्थ होंगे उतकी. मुझे गुलामी करनी पड़ेगी.। उनके झागे 
 दीनतापूर्वक- याचना. करनी पड़ेगी । याचना कंरतें हुये भी न ' 
मिल सके तो रोष. या रूंद्न होगा। मिल जायेंगे तो राग या, 
रत होगी.। इन सबसे आत्मा और परमात्मा की: विस्मृति होः. 
जायेगी । इससे संयम की आराधना शिथिल हो जायगी और 
भव-२ में भटकना पड़ेंगा ।” इस. प्रकार विंचांर कर स्पृंहां की. 
_ वासना को निमूल- करना -चाहिये-। ः 7 5 2 का ये, 


जिस पदार्थ की स्पृद्दा करता हूँ, मन उसके पीछे भट- 
“कता है | परमात्मा-ध्यान में व .शाच्र-स्वाध्याय में मन विक्षिप्त 
रहता: हैः। वह पदार्थ कीः प्राप्ति तो पुण्याधीन है; पुण्योंदय न हो' 
तो प्राप्ति नहीं होती, परन्तु: उस के पीछे स्पृह्ा करने से मत्त- 
- मलिनं बनता है, पांपवंध- होता है, अतः अब मैं पर पदार्थों की. 
स्पुहा नहीं कंहगा ।' इस. विचार से मन का भुकाव वदलेनों- . 
हिट हुआ को का की । . 
. ..; “जैसे बसे -वैसे जीवन में पर-पदार्थोंकी आवश्यकता 
कम ही रंखनी | पर-पदार्थों:की: विपुलता . में अपनी महत्ता का : 
: मुल्यांकन नहीं. करना । पर-पदार्थों की अल्पता:में' :ही अपनी . 
: महत्ता समंभनी. | ० 3 * & 


निःस्पृह आत्माओ्रों से विशेष परिचय रखना | निःस्पुह 
योगीए्वरों के जीवेन-चंरित्र का वरावर प॑रिशीलन करना ।- 


-श्रावश्यक' पर-पदार्थों- ( गोचरी-पानी-उपधि-वस्त्र-पात्र.: . 
वगरह- की भी. इतनी स्पृह्य,नहीं करनी कि जिनके प्रीछे दीनता - 
. करनी:पड़े ।-कंदाचित्‌-नहीं मिले तो-उनके बिना चला लेने का: 
: तपोब्॒ल बनाना चांहिये । सहंतशंक्ति का.निर्माण करना चाहिए.. 


ध्श्ठ 'ज्ञानसारु 


छिन्दन्ति ज्ञानदात्रेश स्पृह्मविषलतां बुधा:॥ | 
 भुखशोष॑ च॒ सुर्च्छा' च देन्यं यच्छेति यत्फलस्‌ ॥॥३॥। : 


यहाँ स्पृह्या को विषवेल' की उपम्ा दी गई है। स्पृहा यानि. 
विष की वेल । यह विषलता आत्म-भूमि पर अनादि काल से 
फलती फूलती आराई है। आत्म-भूमि के प्रदेश २-में यह विषवेल 
अलग २ स्वरूप व अलग २ रंगों में फेली हुई है । इस विष-लता 
पर भिन्न २ स्वाद व भिन्न २ रूप-रंग वाले फल श्राते हैं परन्तु: 
उन फलों का प्रभाव एक समान होता है । ह 


पौदुगलिक पदार्थों की स्पृह्य यहाँ भ्रभिष्रेत है। अनुकूल 
पदार्थों की स्पृह् जब जाग्रत हो तव समभना चाहिये कि-विष-. . 
वेल खिल उठी ! यह स्पृहा जव तीन बनेगी तब मनुष्य वार २ 
मूछित हो जायगा, मुख सूख जायगा, चेहरे पर सफैदी आ 
जायगी, शब्दों में दीनता आ जायगी"“और जीवन! की. 
आंतरिक प्रसन्नता लुप्त हो जायगी । ः 


वृह्दा “स्पृह्ाा की कोई मर्यादा है? नहीं। स्पृह्ठा का 
विष आत्मा के प्रदेश २ में व्याप्त हो गया. है। आत्मा विष-मय _ 
बन गई है । एक भयंकर सर्प का रूप उसने धारण किया है। .. 
मनुष्यदेहधारी भयानक सर्पों का विष आज समग्र विश्व को 
मूछित, नि:सत्व और पामर वना रहा है। धन-सम्पत्ति की 
स्पुह्य, रूपरमणियों. की स्पृह्म मान सन्‍्मान व इज्जत की 
स्पृह्ा, रूप एवं सोंदर्य की स्पृह्ा “बस, सदेव कोई न कोई स्पहा 
के विष के फब्वारे उड़ते ही रहते हैं। फिर स्वस्थता, सात्वि- _ 
कता और शोर्य कहाँ से प्रकट होगा ? फिर भी मनुष्य स्पृह्ा 
करता है”"*“करता ही. जाता है.। दुःख, चास, खेद, अशान्ति - 
आदि सेंकड़ों बुराइयाँ प्रकट होते हुए भी स्पृह्या की श्रादत 


| निःस्पु बा रह . 2 के श्र 


' छोड़तां नहीं है । जैसे. इसने समभ लिया है कि जीवन स्पूहा के 
विना जिया ही नहीं जा सकता ! जब तक जीवन है तब तक 
स्पह्ठा करनी ही.पड़ेगी !' भले ही आंशिक रूप में यह वात ठीक 
हो । परन्तु स्पृह्म की क्या मर्यादा नहीं हो सकती ? तीत्र स्पृह्ा 
से क्या मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता ? हों सकता, है । यदि वह 
ज्ञानमार्ग. का सहारा: ले तो विषयों की लालसी को वश में रुख 


“ सकता है | ज्ञानमार्ग . का सहारा. लेना यानि जड़ व चेतन : के: 
भेद का यथार्थ ज्ञान: होना । स्पृहाजन्य. अशान्तिकी अकुलाहट 


' होनी । स्पृहा. की पूर्ति से प्राप्त होने वाले सुखों के. प्रति उदासी 
: नता होनी । क्‍ 
“मैं आ मा“ चैतन्यस्वरूप हूं“ सुखपूर्ण हूँ । मेरे 
और जड़ पौदुगलिक पदार्थों के. बीच .कोई. सम्बन्ध नहीं है । - 
मुझे किसलिये उनकी. स्पृह्ठा करनी ?” .. 


ह जड़ पदार्थों की स्पृहा. करने से चित्त अशान्त बनता है। 
_ स्वभाव में से परभाव में चला जांता है । स्पृहा करंने से जब कि 
पदार्थ. नहीं मिलते, तव हिंसा, . झूठ, चोरी आदि पापों के द्वारा 
इस स्पृहा को- पूर्ण करने का अध्यवसाय होता है। श्रशान्ति 
तीव्र बन.जाती है। अतः . ऐसे जड़ पदार्थों को “स्पृह्मा करने से 
“ क्‍या लाभ १ 8 न 


. :/ “#“्प॒हां पूर्ण हों जाती हैतो प्राप्त पदार्थों पर .-गाढ़ 
आ्रासक्ति पेदां हो जाती है। उनके संरक्षण हेतु चिताएं पैदा 

' होती हैं । भात्मा के ज्ञांनादि गुणों की' रक्षा करने का ध्यान नहीं 
रहता है। व्यवहार में श्रावश्यक वातें जैसे-नीति, न्याय, सेदा- 
- चारं, उदारता, आदि गुण भी लुप्त हो जाते हैं । एक .स्प॒हा पूर्ण 
हुई कि दूसरी, अनेक. स्पह्मा जाग्रत हो जाती हैं और उसे पूर्ण 


१६० कप .. ज्ञानसारं.. 


करने में प॒व॑प्राप्त सुख का भी उपभोग: नहीं हो सकता । इस .. 


तरह निरंतर. स्पहा जाग्रतः होती रहे और-. जीव उन्हें . 

पूर्ण करने की मजदूरी करता रहे !-न . शान्ति, न प्रसत्तता व : 

नही-अआत्मग्रुणों का अविर्भाव [7 ... ८४. .; ! 
इस प्रकार अनेक- ज्ञानदष्टि, खुल जायें तो विष-वेलें -* 

सूखे विना नहीं रहेंगी । अतः यहाँ-कहा है कि ज्ञानरूपी दांतली- 

से स्पृहारूपी विष-लता को-काट ड़ालिए 5 5 मे 


निष्कासनीया विदुबा स्पृह्ठा चित्तगुहादू बहिः। ० 
अनात्मरतिचाण्डाली संगमज्भगेकरोति या ॥डढ़ी) 


स्पृह्ठा व अनात्मरति, दोनों को प्रगाढ़ सम्बन्ध है । स्पा 
की अनात्मरति के बिना चले नहीं सकता और' श्रनात्मरति को 
स्पृहा के विना चल नहीं सकता ! पज्य उपाध्यायजी यहाँ स्पृहा 
को घर से वाहर .निकाल-देने -की. सलाह देते हैं और उसका ... 
प्रयोजन वताते.. हैं .। स्पृह्ा अ्रनात्मरति का. संग करती है, .. 
अर्थात्‌ स्पृह्ा ,को. घर. से वाहर निकाल देनी. चाहिये चु कि . 
यह अनात्मरति के संग. चढ़ी हुई है.। .. का, 2 
स्पृह् कहती है :--मिरा. क्या.कसूर है कि मुझे घर से: . 
र निकाल देते हो ?-- कक 
उपाध्यायजी : तू अनात्मरति' की संगत करती 
इसलिये | ! 


.. सपृह्ा :--/वह तुम्हारा क्या विगाड़ती है ?! ... । 
' उपाध्यायजी-: तुम दोनों शामिल होकर आत्म रति:जो _: 
कि हमारे घर की रानी है, सुशोला है, घर का आधार है, उसे * 


. दुःखी कर रही हो, उसका. अस्तिंत्वे मिटाने को उतारू हैं.। 


४ नित्पदेता है जोक मिल यु 0 2 2 3 आह 
... हाँ,तुम अनात्मरंतिं का संग छोड़ दो व आत्मरति का: संग कर : 


लो तो तुम आननदपूर्वक हमारे” चित्तमन्दिर में रह. सकतीःहों .. 
परन्तु पहले उस चांडालिनी-का मोह तुम्हें छोड़ता पड़ेगा । 


-, “ अंनात्मरति यानि जड़रति-“'पुद्गलानन्द ।. जड़ पदार्थों. 
का आकंषण होते के वाद उन पदार्थों में जो सुख. की कल्पना 
“होती है'व उस कल्व॑ना में जो- अनेक. प्रकार. की मधुरता का 
भास होता है, वह “अ्रनात्मरति” है । उस अ्रनात्मरंति को यदि 
:सदविचार व तत्त्वंचिंतेत से रोकने में नहीं आती है तो श्रनात्म- 
. रति जिन पदार्थों को लेकर जाग्रत हुईं होती है स्पृह्या उन्हीं 
“पदार्थों के'पीछे. दौड़ती है श्रर्थात्‌ अ्नात्मरति आगे बढ़कर 
जब स्पृहा कां रूप धारण कर लेती' है तंव वह स्पूहा आत्मा में 
शक विस्फोट पैदा करती है । । हे 


५... /“ यहाँ पज्य उपाध्यायजी-ने.स्पृहा- की एकान्त हेयता-से- 
- इन्कार क्र उसकी उपादेयता- भी वताई है। अनात्मरति में से 
- उत्पन्न स्पृहा हेय है, आत्मरति में से प्रकटःहोने वाली स्पृहा ... 
उपादेय है। 


आत्मा के उत्थाव की अभिलाषा प्रकंट होने के वाद 

'सद्गुरु की स्पुह्या जाग्रत होती है, सम्यगृज्ञान की स्पृह्मा जाग्रत 
होती है, संयम के उपकरणों की स्पक्षा जाग्रत होती है, संयम में 
- सहायक साश्षुओं की अभिलांघा रहती है, - शासन की रक्षा की . 
इंच्छा रहती है, समग्र जीवों के. कल्याण की. भावना रहती है, 

सोक्षप्राप्ति की आकांक्षा जाग्रतः छेती है, ये सव स्पह्ाएँ 
 उपांदेय हैं | चू कि उसके मुल में श्रांत्मरति है । पा 
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जिसके मुल में अ्रनांत्मरति है ऐसी इच्छाएँ, .स्पृहायें या 
अभिलाषायें, भले ही वे दिखावे में ,तप-त्याग व संयम की: हों .. 
परच्तु वे हेय हैं, त्याज्य हैं:। 'मैं तप- करूँगा तो मेरा सब्मात _ 
होगा, में ज्ञानी वनूगा तो मेरी पूजा होगी, में सेवा-भक्ति... 
करूगा तो मुझे धन्यवाद मिलेगा । ऐसी सव-स्पुहाओं, के मूल 
में श्रनात्मरति है, इसलिये ऐसी स्पृहायें नहीं करनी चाहिये। -_ 
ऐसी स्पृहाश्रों को मन से बाहर. निकाल देनी चाहिये । जबकोई . 
भी. स्पह्ा साधक के मन में पैदा हो तो .उसे यह -विचार.“करना .. 
चाहिये कि “इस स्पृह्ा से अनात्मरति तो पघुष्ट. नहीं होंती ?” ... 
आत्मसाक्षी से यह विचार करना चाहिये:। जब: तक-यह: चितन 
नहीं होगा .त्व तक अनात्मरति चंडालिनी के -संग से - स्पह्ा - 
श्रात्मघर को वरबाद कर देगी । भूंतकाल की वरबादी भी इसी. 
प्रकार हुई है । ै ली 


आपकी विद्धत्ता, आराधकत्ता, साधकता वगैरह इस वात ) 
पर निर्भर है कि आप अनात्म-रतिसहितें स्पृंहा “को मंत-घर से. 


वाहर निकाल देते हैं या नहीं । यदि बाहर निकाल देते हैं तो- . * 


ही आप विद्वान हैं, श्राराधक हैं और साधक हैं, अन्यथा नहीं । ... * 


स्पुह्मवन्तो विलोक्यन्ते लघबस्तृरातुलबत्‌। 
सहाश्चय तथाप्येते मज्जन्ति भदवारिधों 3।५॥। 


याचना....भीख . मनुष्य का: नेतिक पतन करती है।. 


कोई एक विषय की स्पृह्या जाग्रत हो जाने :के बाद :उसे प्राप्त 


करने. के लिए दीनता करती, भीख मांगनी, 'याचना, करनी ये 
साधना-रत साधु के लिये उचित-तहीं है ।-यहाँ मनि को. लक्ष्य 


- निसंपुहता  अ ... शद३ 


. बनाकर यह प्रेतिपादन किया गया है। साधु को स्पृह्मवन्त नहीं 
होना चाहियें। 


स्थलभद्रजी की. प्रतिस्पर्धा करने: के लिये क्रोश्या वेश्या 
*  केःघर जाने वाले सिहगुफावासी: रवि के जीवन का पतन 

'करने वाली स्पहां की ऋर कहानी क्‍या आप नहीं जानते ? 

_कोश्या जैसी मगध-नृत्यांगना की चित्रशाला .में जाकर में भी 
चातुर्मास करूँगा ।' मिथ्या आत्मविश्वास .लेकर , वें ,कोश्या के 
द्वार पर आये, कोश्या की: कमनीय कोमल. काया. का .प्रथम 
: दर्शत”“कोश्या के कंठ के मधुर शब्दों का - प्रथम श्रवरण....वस, 
सिहगुफावासी मुनि.का सिंहत्व पलायन कर गया।अनात्मरति 
. जाग्रत हो गई,.स्पहा उसके सहारे .दौड़कर श्रा-गई । : सिहगुफा- 
: वासी मुनि कोश्या के सुक्ो मल: काया की. स्पृहा: के विष से व्याप्त 
हो गये । प्रगाढ़-अरण्य पर-व्‌ः हजारों वन्य पशुओं पर आधिपल्य 
. करने वाले,.वनराजाशों के सामने महान सात्विक होकर और 

* मेरूसदश निष्प्रकंप. वन कर चार माह तक खड़े रहने वाले मुनि 
कोश्या के सामने तणा से भी हल्के वन_ गये “ आक की रूई से 
भी हल्के हो गये !' तभी तो कोश्या के .कटाक्ष के इक ही वायु 
वेग से मुनि नेपाल मे जा पड़े ! कोश्या के कटाक्ष की वायु उन्हें 
नेपाल में उड़ा. लें गई | चूंकि विषंयों की संपुंहा ने _मुनि-के 
. आन्‍्तरिक संयम की दृढ़ता के वजन को तोड डाला था व मुनि 
को तृणा समान हुका बना दिया था। ... 


आ्रापाढ्भूति. के पतन में. भी:-स्पृह्या की :ही निन्‍दनीय 
 'करामात काम. करः गई-थी ॥:मोदक” की : स्पहा ! 
.. जिंद्वन्द्रिय:के विषय की शआ्राकांक्षा....यह उसे बार २: अभिनेता 
.... के घर पंर खींचकर ले गई । अभिनेत्रियों के परिचय में ले गई 
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ग्राकांक्षा ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, मोदक की. स्पा . 
का विस्तार हुआ । मदभरी मानीनियों की श्रांकांक्षा: वृढ़ हो. -. 
गई। स्पृह्ठा का तूफान वायुवेग शुरू हुआ। आशाढ्भूति मुनि 
की हल्की वनी हुई श्रात्मा उड़ गयी और अभिनेत्रियों के घर ..' 
में जा गिरी | एक तृण की तरह स्पृह्या की वायु में वह भटकने . 
लगी। . 200 7 मकर 


चाहे जितना तूफानी वायुवेग हो, वह सुमेर को नहीं कह । 


कंपा सकता । हिमाद्वि के शिखंरों को प्रेकंपित नहीं कर सकता. - 


जिन महात्माओं का आत्मभाव मेरु के संमान' निश्चल होता . 


अन्तःस्थल में प्रवेश ही नहीं कर संकेती । हाँ, यदि स्पृह्ठा अन्त- 
स्थल में प्रमेश कर गई तो भीतर की लोहशंक्तिसदृश श्ात्म 


परिण॒ति नष्ट होते देर नहीं लगती। अंगर वह महान्‌ शक्ति 


नष्ट हो गईं तो वायु के सख्त सपाटे उसे भूशरण कर देंगे.। 


स्पृह्ावन्त जीव हल्का बन जाता है फिर.भी इस संसार - - 
में डूब जाता हैं! वास्तव में हलका .मनुष्य तो ,समुद्र.कों पार - 
कर जाता है ! हल्की चीज को वायु उड़ा ले जाती है! फिर 
स्पृहावन्त को वायु नहीं खेंच , ले जाती ! .इसका क्या कारण 
है ? स्पृहांवन्‍्त' वजन से हल्का नहीं, परन्तु व्यक्तित्व. से हल्का 
हों जाता है। स्पृहावन्त को वायु किस लिए ले जाय ?.. वायु 
भी विचार करती है कि “इस भिखारी को में ले जाऊंगी तो 
मेरे से भी यह वार-वार भीख माँगेगा ।. इसलिये वह भी नहीं .. 
ले जाती । याद रखिए, स्पहा करने से आप॑ दुनिया की दृष्टि , 
. मैं:हल्के लगते हो और यही हल्कापन:- आपको भव-प्मुद्रमें - 
डुवा देगा ।, हम ही 


०» : निश्स्पु 


| चिस्पुहता ... 


गौरव पोरवन्दत्वात्‌ . प्रकृष्टस्य॑ भ्रतिष्ठबा । 
. “ख्याति जातिगुणात्‌ स्वस्थ प्रादुष्कुर्यान्न निःस्पृह: ॥॥६॥॥ 


जिस श्रमरण ने .अनात्मरति व पुदगलरति. को तिलाँ- 
: जलि दें दी.है वह श्रमण क्या पुदगलभावों पर निर्मितं गौरव, 
प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि को चाहेगा ? क्‍या वह स्वयं उसे प्रंकट 
:. करेगा ? नगरघासी मनुष्यों के भक्तिपूर्ण- अमितन्दन, राजा 
“महाराजा एवं सत्ताधीश सज्जनों (द्वारा श्रधित व्यापक मान्यता 
: उत्तम वंश, महान जाति और - विशाल कुटुम्व द्वारा पेदा होने 
.... वालीं प्रसिद्धि, यह सर्व महामुनि की दृष्टि में कुछ भी मष्ठ 


- नहीं रखता । इन सब को- तरफ ब्रह्ममस्त' महात्मा की इंष्टि 
:  पिर्मेमएवं निःस्पह. होती: है.। 


| तंगरवांसियों की प्रग्नंसा, स्तवना और बंदनां के माध्यम 
_ से मुत्ति अपना गौरव नहीं मानता | उसके मन प्रर उसका कोई 
प्रकार का. असर नहीं- होता ।राजा-महाराजाओं और सत्ता- 
. थीशों को दुनिया. में प्रचलित उसकी गुण-गाथा से भी निःस्पृह . 
योगी अपना उच्चता का खयाल नहीं करता | देश-देशान्तर 
- में समस्त वाल-गोपाल के म॒ह से लिया जाता उसका ताम भी 
“उसके हृदय में खुशी नहीं भरता । इस 'संव को उसका मन . 
परं-पुद्गल-भावः समभृता है । पुद्गल-भाव में से उसका मन 
उठ गया होता-है फिर उसमें झ्रानन्द किस तरह अनुभव करें ? 
_ अरे, इतना ही नहीं, दुनिया में फैली हुई कीर्ति, ब्रतिष्ठा और 
 प्रसिद्धि का वे' अपने स्वसुख के : लिये या स्व॒रक्षा के लिये भी 
-.” उपयोग नहीं-करते। चुकिवे शरीर व शंसेर के सुख से 
तेंहेँ।जव कंचनपुर का नरेश होथ में तलवार 
« लेकर रोष से घमधमाताी :हुआ महामुनि फ्रांकरिया दंग वध 


३ शश 


१६६ . ज्ञानसार 
करने आया, तब महामुनि ने क्या किया था? क्‍या उन्होंने यह 
कहा था कि “राजन आप किसकों मारते आये हैं ? आप मे हे 
ज़ानते हैँ.? . प्रतिष्ठानपुर,के मदनब्रह्म कुमार कोन हीं जानतेः? 
आप को पता नहीं है कि कुमार ने राज्य को त्याग कर श्रमण- ड 
पथ स्वीकार किया है ? क्या आप नहीं जानते कि मैं आ्रापको .. 
साला हैं ?” ह 5  ह । 
इस तरह से अपना राजवंश, अपना त्याग, राजा-के 
साथ का संबंध आदि उन्होंने क्‍यों नहीं प्रकट.किया ? यह _ 
निश्चित सत्य-था कि यदि वे सब वातें जाहिर: कर देते तो 
राजा उसी समय तलवार को. फेंककर उनके चरणों में गिर 
पड़ता परन्तु महामुनि तो निःस्पृह थे .। उन्होंने पर-पद्गल 
भावों से अपनी पहचान देना पसन्द नहीं-किया, अपितु खुदे हुये. 
खड्डं में खड़े होकर राजा के तलवार के प्रह्यरों को सहन करना 
पसन्द किया । इस प्रकांर उन निःस्पह मनि ने सिद्धि प्राप्त 
करली। ह ३, 
अपने ही मुख से अपना ही गौरव गाना, अपनी ही... 
वाणी से म्रपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की स्तवत्ना करता और: 


स्वयं-की ही-रसना से अपने . कुल . वंश- व्‌. नाम. को - जाहिर. : : 


केरना“” ऐसा निःस्पृह मुनि: के जीवन. में देखने को नहीं 
आता और यदि. दिख जाय, तो - मुनि ' के. जीवन में से 
निःस्पुहता नष्ट हो. गई, ऐसा . समझना चाहिये. । प्रतिष्ठा 
एवं प्रसिद्धि.की.स्पृह्ा साधक को आत्मभाव की प्राप्ति नहीं 
होने देती । सावक केवल नाम रूप साधक रह जाता है साधना 
समाप्त हो जाती है. प्रतिष्ठा, . प्रसिद्धि की स्पा कभी भो 
तृप्त नहीं होतीं, यह बढ़ती ही जातो. है । जिन्दगी के अन्तिम. 
उ्रास तक इस तृप्त करने का प्रयास चालू रहता है। परिणाम ह 


.. निःस्पहता कह ह पु | कक १६. 


होता कि आत्मा अनात्मरतिः की वासना लेकर परलोक .. 
.. प्रयाण करती है । | । । 


निःस्पृह वनने के लिये अपनी प्रशंसा व अपनी प्रसिद्ध 
अपने मुह से प्रकाशित नहीं करती, यह एक सुन्दर उपाय है 
और निःस्पहता के लिये यह एक अनिवार्य शर्तें भी है । 


: सुशय्या- भैक्षमशर् जोर वासो गृह. वनस्‌ । 
.. तथाषईपि निःस्पृहस्पाहो चक्रिर्पोष्प्पधिकं सुख ॥|७॥॥ 


" निःस्पृह महात्मा विश्व का सर्वाधिक सुखी मनुष्य है। 
' भले ही वह भूमि पर शयन-करे व भले ही. भिक्षावृत्तिः से भोजन 
. प्राप्त करता है, भले ही . वह, जजेरित वस्त्र धारण करता: है, . . 
- और भले ही वह अरण्य में निवास करता. है। किर भी व्रह 
'. उन-सव से महान सुखी है जो स्वर्णनिरममित पलंग. पर विछाये 
' हये मुलायम बिछीने पर शयन करते हैं, . जो प्रतिदिन मन माने 
 'घट्रस के मोजन करते हैं, जी. बहुमूल्य रेशमी, टेरेलीन या 
.नायलोन के. वस्त्र धारण करते हैं और जो विशाल ससप्पूर्ण 
_ अनुकलता वाले बंगले में निवास करते हैं। 


चूंकि निःस्पृह योगी “ऐसा जीवन पसंद करता है कि 

जिसमें उन्हें कमः पदर्थों की श्रावश्यकता : पड़े । पर-पदर्थों की 
: कम से कम- स्पृहां करनी : पड़े ।. पर<पदार्थों की जितनी स्पहा 
कम हो उतना ही सुख ज्यादा है (सोने के लिये एंकः पंत्थर की 

. शिला “ खाने के लिये एक: वारे रूखा-सूखा अल्प भोजन, पहनने 
.. के लिये जीर्ण-शीर्ण दो तीन. कपड़ों के- टुकड़े, रहने. के लिये 
विशाल बने! बस, योगी की धन-सम्पत्ति गिने तो इतनी! उसे 

. कभी स्पृह्म हो तो केवल इतनी ही.) .उसे यदि ,कभी- दु:ख-सतात्े 

तोसिफे इसी वची-खची स्पृहा के कारण | . 


रह हे >म 4 ... जानसार 


बेचारा चक्रवर्ती. ! मूर्ख दुनियां भले ही इसे,सुखी समझे |: 
परन्तु दुनिया में सर्वाधिक स्पृह्ा की भयानक झागः में सुलगदा . 
चक्रवर्ती कभी भी अन्तरात्मा का सुख अनुभव नहीं करता।. 
उसके पास कोई स्वाधीन सुख नहीं होता है। भोजन रसोइयों 
के पराधीन, वस्त्र नौकरों के आवीत, नताच-गांन नृत्यांगनाश्रों . 


के श्राधीत, भोग विलास रानियों के आधीन”““कोई भी सुख. 
चाहिग्रे तो उप्ते दसरों के सामने देखना पड़ता है ! दसरोंको - 


खुशीपर हो उसका सुख निर्भर है ! गाब्विर में पुण्य... कर्म के 
आ्राधीन तो | है. 


प्रर-निरपेक्ष सुख का अनु भव ही वास्तविक सुखोनुभंव 
है | परसापेक्ष सुख का अनुभव भ्रामक सुखानुभव- हैं । परसापेक्ष - 
सुख इच्छानुसार- प्राप्त “नहीं होता है ॥ जीवे के इच्छानुप्तार. . “ 
टिकेता भी नहीं है। जीव की इच्छा सुख छोड़ने की न होतो 
भी वह चला जाता है । तंव जीव अपार दु:ख का अनुमंव करता . : 
है और पुन: उसको प्राप्त - करने के. लिये प्रयत्न करता है। 
इतना ही नहीं, पराधीन सुख की स्पृही, जब तीब् बंनतो है .. .. 


तब वह पांप-पुण्य के भेद भूल जाता है। उस सुख कोआप्त 
करने के लिग्रे वह घोर .पाप का श्रावरण करने को तेयार हो .. ... 


जाता है । सीता के साथ संभोग का: सुख प्रोप्त: करने की तीत्र 


स्प्ठा रावश के -मनमें जाग्रत हो. गई, उस स्पृह्य ने सीता का . 


पट्ट रण कराया, अन्त में.लंका- का -पतन व करोडों: विद्याधरों 
-का. विनाश हआ “रावण नरक में जा पड़ा । 


| मालव-पति मु ज॑ नरेश को हाथी के पैर के-नीचे कुचला < 
जाकर मरना पड़ा। किस के लिये? मृणालिनों के लिये । जो 
: कि स्वाधीन नंहीं थी, पंराधीव--थी, उसकी स्पहा जाग्रत हो _ 


: गई। दुनिया में जो कोई पाप मनुष्य करता है उसका मूलभूत के 


(निःस्पूहता: ह ८... 28.. “5हदु 
: कारण यही है कि उसके हृदय में पर पदार्थ की स्पृह्ठा रही है । - 
दुनिया में पापाचरण तभी कम होंगे जबकि मनुष्य. पंराधीन 

: सुखों की स्पृह्ठा कम करता रहेगा । प्राप्त पुद्गलंसुख भी परा- 

: . घीन ही है, वें भी स्वाधीन नहीं हैं। उत पर भी ऐसा ममत्व 
नहीं होता चाहिए कि यदि वे सुख चलेः. जायें तो मनुष्य 

 हाहाकार कर उठे।.. । 
... निःस्पह महात्मा इसीलिये सुखी होते हैं.कि उन्होंने 
 प्राधीन सुख्चों की स्पृह्म त्याग दी है । यदि कोई ऐसा पराधीन 
सुख देने भी-आये तो वे स्वीकार नहीं- करते । उनके अपने पास 


:  ग्रति स्वल्प.पर-आधीन पदार्थ होते हैं,, उन पर भी वे ममत्व 


/. पहीं रखते । चाहे वह पदार्थ चले जायें !: अरे, शरीर भी चला 
..  जाय,तो भी योगो सुख का ही अनुभव करता है । ५ 
परस्पुह्ठा महादुःखे निःस्पुहत्व महासुखम। .. 
एतदुकक्‍्त॑ .समासेन -लक्षरं : सुखदुःखबो:॥5।: 


सुख और दु:ख की. परिभाषा करने में यदि भूल हो 
जाय तो मनुष्य सुख को दुःख: मान लेताः है और दुःख को"“सुख : 


- « “मान लेता है । परिणामस्वरूप अशान्ति, क्लेश और संताप से 


.. उद्दिग्त वन जाता है ॥ प्राय: कर मनुष्य वाह्य पदार्थों के संयोग- 
< “वियोग को सुख-दुःख मान- लेता है ।: सुख-दुःखः देने वाले के. 
“रूप में भी बाह्य दुनिया के किसी जड़-चेतन पदार्थ को माना जा . 

“ “रहा है । अतः उसके चित्त का समाधान नहीं होता हैं । 


सुंख और दुःख मंनः की धारणायें हैं, कल्पनायें हैं। 

है वाह्य दुनियाँ का कोई पदार्थ प्राप्त भी हुआ हो परन्तु 

उम्तंकी स्पृह्ा (ग्राकांक्षा ) जैसे ही जागेत हुई, दुःख का प्रोरम्भ 
हो जाता ह े 


१७० ज्ञानसार 
२ पर-स्पृह्ा वहाँ २ दुःख ।.- जहाँ. पर .्पहा तहीं . 
वहाँ पर दुःख नहीं । इस सिद्धान्त. में नहीं है अव्यात्ति, : 

अंतिव्याप्ति या अ्रस्ंभव का दोष । मनुष्य को अपने .जीवन पर 
दृष्टिपात करना चाहिये । यदिं जीवन में कोई दुःख है तो उसे . 
देखना चाहिये कि दुःख केसे उत्पन्न हुआ...? तब. दृष्टिगोचर .. - 
होगा कि कोई जड़ या चेतन पदार्थ 'की आकांक्षा उसके चित्त . 
में रही हुई है, उसी के परिणामस्वरूप वंह दुःखी है । . 7. 


भोगी हो या योगी हो, पर-पदार्थों की आकांक्षा. जिसके 
भी हर्दय, में जाग्रत हुई, वह. दुःखीः! परपदार्थ की आकांक्षा: 


जिसके हृदय में से दूर हुई वह.सुखी-। कॉडरिक मुनि तव तक . 
सुखी थे जब तक कि राजा के घर का: भोजन प्रिय नहीं लगा 


था। राजा का भोज़न. प्रियः लगा और- उसकी. स्वृह्या जाग्रत हो 


गई, उनका मन दुःखी वन गया । उत्होंने साधु जीवन का त्याग | शी 
किया, स्पहां "को पर्ण- करते २ उनके . जीवन. काञझ्रत आ. 


गया। सातवीं नरक. के दख में -धकेल-दिये गंये | 


परं-पदार्थों की स्पह्मा मन में ले जगें, इसलिग्रे जीवन में. 


र-पदार्थों का-परिचंय क्रम करना:वाहिए-। पर-पदार्थों-के द्वारा 


प्राप्त होने वाले सुंख की :.कासना: त्याग देती चराहिये। चुकि 


भनुष्य वहाँ ही फिसल- जाता है । .पर-पदार्थ द्वारा: सुख प्राप्त 
होता -है.।” यह कल्पना इतनी. ज्यादा हृढ़ वन गई है कि. मनुष्य 
निरंतर पर-पदार्थों की अभिलाया करता . रहता .है।. ज्यों ज़्यों 
प्र-पदार्थ. उसे.. मिल्रते जाते हैं, वैसे २:उन्हें एकत्रित करने की 
आकांक्षा भी बढ़ती जाती है और साथ २ दुःख भी बढ़ता जाता 
है। फिर भी वह यह नहीं समझ संक्ता कि उसके दःख का 


कारंण उसके पर-पदार्थों को आकांक्षा हीं है | वह तो यह-वात . 


मान वंठां है कि “मुझे मेरे मनपसंद पदार्थ नहीं मिलते हैं इसलिये... 


- निस्पु दल. ५ तो ० आक | + ७१ 


5. में दुखी हैँ ।! उसकी यह भावना उसे मनपसनन्‍्द पदार्थ प्राप्त 
“करने के लिए पुरुषार्थे करने को प्रेरित करती है| दुःख तो 
' उसकां दूर नहीं होता और इसी रीति से जीवन पूर्णाकर खनत्त . 


: « विश्व में पुतः खो जाता है.। 


“नि स्पृहत्वं महासुखंस्‌?. पज्य.. उपाध्याय जी: के इस 

वचन के साथ “भक्त परिज्ञा” सूत्र का “निरविक्खों तरइ दुत्तर . 

.« भवोयं” बचन जोड़ दें। निरपेक्ष आत्मा इस दुस्तर भव 

-- समुद्र को पार कर जातीहै। निःस्पृहता के महान सुख का - 
अनुभव करने वाली आत्मा “दुःख पूंरों भवोदधि को पार कर 


.. प्रमसुख, अनंत सुख को प्राप्त करतो है। निःस्पंहता की यह 


.. - अन्तिम सिद्धि है । अथवा कहो कि: श्रतिम सिद्धि कां सीधा 
- सरल श्र सचोंट मार्ग निःस्पहता ही है। 


स्पृह्ा कर-करके प्राप्त. सुख की अपेक्षा स्पृह्य को त्याग 


: २ कर ब्राप्त किया हुआ सुख स्थाई, अनुपम और विविकार 
होता है, इस बात पर विश्वास कर निःस्पहता के महान सास 
पर प्रगति करें। _. 





कक ० पक मा 
- मच्यते यो जगत्‌ तत्त्व' सः सुचि परिकीतितः । 
' सम्यवत्वसेव तस्मौन मौन सम्यकक्‍त्मसेव वा ।। १॥। 


मोक्षमार्ग - की आराधना. यानि मुनि जीवन-कीं . 


आराधना । मोक्षमार्ग की आराधना करने. की अभिलापषा वाले 


जीवात्मा को. मुनिजीवन की आराधना, करनी ही चाहिये । 
मुनिजीवन को श्राराध्ना करने के .लिये मुतरिजीवनःका 
स्वरूप यथार्थ रूप से जानना चाहिये] वह बथार्थ-स्वरूप जो 
कि सर्वेज्ञ-सवेदर्शी परमात्मा का बताया हुआ है । मुनिजोवन .. . 
का यथार्थ स्वरूप जानकर उसके अनुसार आचरख करना . .. 
चाहिये । 5: बल 
यहाँ मुनिपन का स्त्ररूप “एवयूत” नयदष्टि से . 
बताया गया है। विश्व में प्रत्येक जड़-चेतव वदार्थ अनन्त . 


धर्मात्मक होता है अर्थात्‌ एक वस्तु में अनंत धर्म विद्यमान 


होते हैं । एक-२ धर्म, वस्तु का एक-२ स्वरूप है। इस प्रकार 
वस्तु एक होते हुए भो उप्तके अनंत स्वरूप होते हैं। वस्तु की 
पुर्णाता उसके अनंत स्वरूप के सावुहिक ूप से होतो है | कोई 
एक ही स्वरूप को लेकर. वस्तु का. विचार क्रिय्य जाय तो उस 
विचार को 'नयविचार' कहा.जाता है। प्रस्तुत में “मुनि जो 
- कि एक चेतन पदार्थ है, उनके. श्रनंत स्वष्ठपों में से ही एक 
स्वेहूप का विचार किया जाता है। यह विचार “एवंभूत” नय - . 
का विचार है। एवंभूत नयं शब्द और. अर्थ दोनों को विशेष 
_ दृष्टि से देखता है। ह 


तक हा * है ्ि 4 १७३ 


/> 


...... घड़ा ऐेंसा-शब्द व घड़ा ऐसा पदार्थ, दोनों के प्रति एवं- . 
..._ भूत नय की. विशेष दृष्टि है। शब्दशास्त्र -के नियामातुसार 
शब्द कि जो व्युत्पत्ति होती हो वह व्युत्पंति-सन्दर्शित पदार्थ 
हीं वास्तव में पदार्थ है और: शब्द भी वही तात्विक है जो 

. उसी प्रकार की नियत क्रिया में पदार्थ को स्थापित करता हो । 


सलिये इस नय ने घड़े को घड़ा तव माना है कि जब स्त्री आदि 


- के'मस्तक पर- वह रहा हो और पानी लाने-लैेजाने की क्रिया 
हो रही हो | पानी लाने-और ले जाने की क्रिया के स्वरूप . 


.. में एवंभत-नय घड़ेको देखता है । इस प्रसिद्ध क्रियां में रत घड़े 


: “का बोध. कराने वाले के रूप में 'घड़ा' शब्द इस नय्‌ को 
सहमत है।. 


मुंनि अंव्द की व्युत्पत्ति है “मन्यते जगत्तत्त्वं स मुनि: । 


. मनि' ऐसे शब्द का तात्तविक अर्थ यह है कि 'जो जगत के तत्वों ... 


“ 'को:जात्ते वह मुनि ।* मुनि के अनन्त स्वरूपों में से एक स्वरूप . 
.  'को यहाँ एवंभूत. नयदृष्टि' से देखा मया है ।.जगंत्‌-तत्त्व को 
. - जानने-के स्वभाव स्वरूप मुत्ति को यहाँ देखा गयां;है. श्रर्थात्‌ ' 
. जगत तत्त्व का परिज्ञान मनि-स्वरूप का माध्यम बना । 


: “जगत जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप. में ही उसे 
: जानना” यही मुंनिपन-है.। यहीं सम्यक्त्व है । चुकि यथार्थ 


::  जगतु-स्वेरूप का ज्ञान समकिते: है । 


जगतृतत्त्व का ज्ञान-्सम्यक्त्व 
सम्यक्त्वच्मुनिपन 
.. 7»... जग॒त॑-तत्त्व काःज्ञान-मुनिपन 
::““मुणी मोणं समायाए धुणे कम्मसरीरगं । 
हब रे पंत लूह च सेवन्ति-वीशा. संमत्तदंसिणं का 
हल मा हल विजय 7० 58०४ “हर त्तसिध्ययने: ८5 7 


श्छ्ड | न्ञानथार 


पसे मुनि जीवन को ग्रहूरा कर मुनि करार्मेश शरीर 


का नाश करता दे यानि आठ कर्मी नाश करता 


है । जब जगतृतत्त्व के ज्ञानहूप मुनिपन शआ्राता है तेब बह 
सम्यग्‌दर्शी वीर पुरुष झम्ान्यूस़ा भोजन करते हैं। चू कि यन्हें 
ईष्ट-मिष्ट-पुप्ट भोजन पर कोई ममत्व नहीं होता । 


जगव्‌-तत्व का ज्ञान द्रव्याधिक-र्वावायिक मयरस्डि . ह 
से, दव्य-गुण और पर्यावथ की शैली मे, सिभित्त-डपादान- की 
पद्धति से तथा उपसमं-अपवाद के नियमों से होना चाहिगे । 


ग्रात्माउतत्सन्येव यच्छुद्ध जानात्यात्मानमात्मना । . 
सेयं॑ रत्नत्रये  ज्ञप्तिख्च्याचारंकता मुने; ॥राा 


आत्मसुख्र को स्वाभाविक संवेदना के. लिये ज्ञान, भद्धा 
गौर आचार की अभेदपरिणति होनी चाहिये । इस अभेद - 
परिणति का स्वरूप एवं उपाय, दोनों ही यहां बताये गये. हैं । .. 

१. भात्मा अर 

२. आत्मा के भीतर ही 

३. आत्मा के द्वारा 

४, बिशद्ध आ्रात्मा को, जाने 


जानने. वाली आत्माः। जाने आत्मा में ) जाने आत्मा के 
द्वारा । जाने विशुद्ध-आत्मा को ।- तव उसके ज्ञान, श्रद्ध 
श्र आचार एकरस वन जाते हैं;। आत्मा सहज स्वाभाविक 
आनन्द से भर जाती है। पर पुद्गलों में विल्कुल निलेंप वन 
कर, सम्पूर्ण निरपेक्ष बनकर आत्मा को.जानने की क्रिया करनी- 
है। श्रात्मा को. ही जातन्ी- है. कैसी आत्मा को ? कर्मों के 
काजल से-मुक्त आत्मा-को जानती है। ऐसी आत्मा को देखनी 


. . है कि जिस पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोंहनीय, अ्रन्त- 


'लेश मात्र ही प्रभाव न हो । सम्पूर्ण स्वृतन्त्र आत्मा! कों 
जानना चाहिये । जातते की क्रिया में सहायता की आवश्यकता 
_ पड़े तो आत्मा की वे. आत्मा के गुणों की हीं-सहायता लेनी 
' चाहिये। ह 
ु हाँ, जानने की क्रिया में दो वातों का ध्यान रखना 
_ आाहिग्रे ।/ - ज्ञपरिज्ञा' -व प्रत्याख्यानः 'परिज्ञा इन दो. 
_पंरिज्ञात्रों से आत्मा को जानना. चाहिये । ज्ञपरिज्ञां आत्मा का 
: -.. स्वरूप. बताती है और प्रत्याख्यान परिज्ञा उसके अनुरूप पुरुषार्थ 
. कराती है... आत्मा .को.- कहीं और जाकर. जानने की . 
” आवश्यकता: नहीं है आत्मा में हीःउनको जानना है । श्रतन्त 
.. गुणयुक्त एवं पर्याययुक्त आत्मा: में-से ही विशुद्ध -आत्मा.की - 
. “जानकारी प्राप्तं करती- है. परन्तु.-जानने वाली, . जानने की 
 - अभिलाषा. रखते . वाली आत्मा को “मोह” का त्याग करना 
.. चाहिए तभी यंह आत्मा में से आत्मा को जान सक्रेगी.। 


.. “ग्रात्मानमात्मना वेत्ति मोहत्यागांदु यदात्मनि । 
« देव तस्य चारित्र तज्ज्ञानं .तच्च .दर्शनम्‌ ।॥। 


ह . कितनी स्पष्ट सुन्दर एवं हृदयग्राही बात कही. है ! 
. मोह का त्याग करो व आत्मा में ही. आत्मा .को देखो.) बस 


यही आपको ज्ञान है, यही आपकी श्रद्धा है व' यहीःचारित्र है । 


श्र्‌ तज्ञांन द्वारा जसे. ही आत्मा ने आत्मा को पहचानी, “अभेद 

7 नय! से वह “श्रे.त केवली' बनी: । चू कि आत्मा सर्वज्ञानमय है । 
१. आत्मा (सोह,त्यागी) १5] ७१०३7 

१ आत्मा को (स्व ज्ञान-मय) : एज यह 


१७६ | ... ज्ञानसार.. - 
३. आत्मा के द्वारा. (अ्र.तज्ञान ) 


४. आत्मा में (सर्वेगुण-पर्यायमय ) 
जानो । 


हि सुण्णामिगच्छइ अप्पाणमर्ण तु केवल णुद्ध । 
त॑ सुअकेवलिमिसिसो भणंति लोगप्पदीवयरा ॥। 
--समयप्राभूते 


जो -श्र्‌तज्ञान के द्वारा केवल शुद्ध आत्मा को जानते... : 
उन्हें संसार में प्रकाश करने वाले ऋषियों ने श्र्‌ तकेवली 


है 


हक प्र 


“आत्मा अनावि-अ्नन्त केवलज्ञान-दर्शवमय, कर्म से 
अलिप्त और अमूर्त है ।” ऐसा निश्चय होने पर मैं साध्य- _ 
साधक और सिद्ध स्वरूप हैँ । ज्ञान-दर्शनं एवं चारिचादि. 
प्रुणमय हूँ ।” ऐसी अपूर्व ज्ञानदेशा प्रकट होती है, यह रत्नत्रयी -: 
की अ्रभेद परिणुति है। उसमें आत्मसुख की अनुपम संवेदता:, . 
अनुभव होती है।.. ; 


चारित्रमात्मचरणाद ज्ञान वा दर्शन सुनें: । ... 
शुद्धन्चाननये साध्यं क्रियालाभात्‌ .क्रियानये ।३।।. 


. « आत्मा के अनुसार चलना यह है. चारित्र | मुनि का: 
साध्य-ध्येय ग्रह-चारित्र है। इस. चारित्र का स्वरूप शुद्ध ज्ञान- 
नय/ और “क्रिया नय” के आधार-पर यहाँ वताया गया है | 


शुद्ध ज्ञान-तय  (ज्ञानांद् त) कहता है कि-चारित्र बोध- 
स्वरूप है । आत्मस्वरूप का अवंबोध यही चारित्र है । इसका 
विश्लेषण इस प्रकार है:-- :-  .:.. हू. 


मु 
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० | “आत्मा के अनुसार चलना। 

- «5 पुदंगलभावों से निवृत्त हाता । 

८ ० आत्मस्वरूप में रमणा करना । ह 

८... आत्मांजों कि अनंतज्ञानस्वरूप है उसमे रमस 
5. - करनो। | 
5 चारित्र यानि ओत्मां- के. शानस्वड्य मे 
-. .  रमणतो ॥ 
फस्ष्कर्ष यह है कि आत्म-ज्ञान में स्थिरता ..य दी चारित्र 


] | 


और चारित्र का श्रर्थ है आत्म-ज्ञान..में रमण करना । ज्ञान 


.. और चारित्र का अभेद है । ५ ह 
ज्ञाननग्म (ज्ञानाहत ) आत्मा के दो ही गुणा स्वीकार 


- « करता है ।ज्ञानोपयोग और दे्शनोंपयोग । चारित्र ज्ञानोपयोग 
: ब दर्शनोपयोग रूप है । उंसका अभेद है। हों, व्यापार के भेद 


. से ज्ञान त्रिरख्प-मी है। जब तक विषयप्रतिभास का व्यापार हो. 
- तब तक ज्ञान । जब आत्म-परिशाम' का व्यापार हो. तब वही . - 


: सम्यकत्व और आश्रवों का: निरोध : होने. से जब तत्त्वज्ञान में 


४. व्यापार हो-तव वही ज्ञान चारित्र है । 


ु क्रिया-नय का मंतव्य इस प्रकार है:-आत्मस्वरछूप का 

. मात्र ज्ञान; यही चारित्र व॑ यही साध्य है; ऐसा नहीं है । जीव ही 
' . को ओत्माः का ज्ञान. होते के पश्चात्‌ तदनुरूप क्रिया, उसके - . 
: - जीवन में आनी चाहिये। . . 
.. “ज्ञानसंव-फलं विर॒ति 

: “विरतिफल आश्रवनिरोध 
“- “संवरंफलं तपोवलम 
तंपसी निर्जेराफलं-दृष्टंमू । 


श्छ८ ज्ञांनसार. : 


ञ्ट, 


मुनि के लिए जो चारित्र साध्य हैं, वह मात्र ज्ञान 


स्वरूप नहीं है परन्तु ज्ञान के फलस्वरूप है। ज्ञान का फल हैं ..: 
विरतिरूप क्रिया, आश्रवनिरोव की. क्रिया, तप की क्रिप्राव . 


निर्जरा की क्रिया । इन क्रियाओ्रों की प्राप्ति रूप “चारित्र  मनि 
का साध्य ह। ऐसे साध्य की सिद्धि करने का कठिन पुरुपार्थ 


करना चाहिये । इस प्रकार पुरुपार्थ करने से साध्य सिद्धि 2 
पर आत्मतत्त्व निरावरण (कर्म रहित) प्रकट होता है तव फिर... 
आत्मा ज्ञाननय से साध्य वनती है । कम 


श्रात्मा के अनुसार चला कर जीव ! मत्त, वचन और ... 

काया सर्वस्व का विनियोग आत्मा में कर दे । ग्ात्मा को - 
केन्र में स्थपित कर श्रात्मा के विशुद्ध स्वरूप को ख्याल में. 
रखकर विचार-वाणी श्रीर आचार को रखों। यही चारित्र 
। ज्ञान नय [ज्ञानाह त ) को मान्य आत्मज्ञान बट में रख 
कर, - उस विशुद्ध आत्मज्ञान को प्रकट करते का पुरुषार्थ करें । 
यही-दोनों नयों का समृहात्मक उपदेश है. । अनादिकालीन . 
पुद्गलभावों की नियंत्रणा तोड़ने के लियेआ्रात्ममगाव की रमणता , 
रते ही रहना चाहिये । उस- रमणता के लिये ज्ञान-दर्शन ... 
ओर चारित्र की आराधना यही मनि का साध्य हैं.) ' 


यतः प्रवृत्तिन मणों लभ्यते वा न तत्‌ फलस्‌ । 
. अताल्विकी मरिण्ञष्त्तिमशिश्रद्धा च सा यथा -॥४॥। 


तथा यतो न शुद्धात्मस्वभावाचरश। भवेत्‌ । 
फल दोषनिवृत्तिवाँ व तज्ज्ानं न दर्शन ।५॥ 


: जो सचमुच मरि नहीं है, कांच का टुकड़ा है, उसे मणि 
"मान लें और “यह मरि है ।” ऐसी श्रद्धा भी कर लें, क्या ऐसा: . . 


सोन है कट आर 


- - माती हुई मणि सच्चे मणि की प्रवृत्ति करेंगी ? सच्चे -मरि 


“ का कार्य करेगी? और सच्ची मणि द्वारा होने वालो फल भी . 
. ऐसी काल्पतिक मणि द्वारां प्राप्त हो जायेगा ?' अर्थात्‌ जो 


. वस्तु मणि का कारये न करे और मरि से ब्राप्त होने वाला 
फल न दे सके उस वस्तु में “यह मणि है” ऐसा ज्ञान व ऐसी 


 श्रद्धां अ्रतात्विक है, असत्य है। सच्ची मणि सपंदंश का जहर 


उतारने की क्रिया करती है। क्या कांच का हकड़ा जहर उता- 
_ रेगा? सच्ची मणि जौहरी को बेचने से लाखों रुपये मिलेंगे 
क्या काँच के टकड़े के लाखों रुपये मिल संकंते हैं? ... 


. ४ उसी प्रकार. जिससे शुद्ध आत्म-स्वभाव में प्रवृत्ति:न 
और शुद्ध आंत्मा . का फल “दोष-निवृत्ति” , प्राप्त: न हो वेसा 
: ज्ञान, ज्ञांन नहीं है ।.वैसी श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा भी नहीं है । 


ह ज्ञान व श्रद्धा कीं ग्रथार्थता नापने का केसा . उत्तम यंत्र 
.. यहाँ बताया गया है ! . क्या शुद्ध श्रात्म-स्वभाव की .निकटता . 
. करने वाला व आत्म-स्वभ्ाव. का अनुसरण करते वाला 
. आचररा है.? क्या आपका. राग-ढूप. और माह मंद मंदतर 
: होते जातें. हैं ? यदि. हाँ, तो . आपका , झ्रोत्मज्ञान व झात्मश्रद्धा 
- यथार्थ है, ऐसा आपको समझना चाहिये । कक 


आचरण में विशुद्ध आत्मा का ओज- चमकना चाहिए । 
कर्मों की कलंक पंक-कालिंमा नहीं, कर्मों का- विचित्र प्रभाव 
। । । 


. “में विशुद्ध आत्मा हूँ सच्चिदात्ंदस्वरूंप हूँ।” ऐसा 
 आत्म-नज्ञान और ऐसी: आत्मश्रद्धा जीवात्मा' के” मानसिक, 
वाचिक व कायिक आच रण को भी प्रभावित- करें । उसके मनो रथ. 
... कंत्पनायें, झ्ाकांक्षायें व. अभिलाषायें पौदुगलिक भावों से विमुख्त - 


0 था! . शा, . 


व आत्मभावों के अ्भिमुख वन जायें । उसकी वाणी पर-भावों - . 
की निदा-प्रशंसा से निवृत्त होकर आत्मभाव की अगरम-अंगोचर. : 
रहस्य-कथायें करती हो जाये । उसका इन्द्रिय-व्यापार पुदुगल . 
भावों के शव्द-हूप-रस गंध और स्पश के सुख-दुःख से निवत 
हो जाता है और आत्माभिव्यक्ति के पुरुषार्थ की ओर अभिमुख... 
हो जाता है । ह 
ऐसे ज्ञान व श्रद्धा पर विश्वास रखकर बेठे नहीं रहना 
चाहिये-कि जिस. ज्ञान और श्रद्धा के द्वारा विशुद्ध आत्मस्वरूप 
को प्रकट करने का पुरुषार्थ न. होता हो, श्रात्मा के ज्ञानादि 
गुणों में रमणता न होती हो, पुदुगल-प्रेम॑ विकसित: हो रहा 
हो, दारुण ह्ष दाह -पैदा- कर रहा हो, मोह का प्रगाढ़ . 
अंवकार क्षात्मा में छा रहा हो । ज्ञान के तीक्ष्णः शस्त्रों से... 
पुद्गलप्रेम के विकसित: वक्ष का छेंदन कर देना है। ज्ञान के: 
शीतल जल से दारुण दंप की आग बुझा देनी है। ज्ञान के 
दिव्य प्रकाश से मोह के प्रगोढ़ श्रवकार का भेदन कर देना. है। . .. 
यह सब ज्ञान व श्रद्धा का फल है । 
हृदय की पत्रित्र वृत्ति और वचन-काया की विशुद्ध, « 
प्रवृत्ति, “वृत्ति एवं प्रवृत्ति” की विशुद्धि विन-प्रतिदिन बढ़ती . 
जाय॑, उससे आत्मा एक एकान्त सुख का अनुभव “करती जाती .. 
है । मधुरतम शान्ति का ओस्वादन करती जाती है । तात्पर्य 
कि ऐसा - हृदयस्थ कर. लेना चाहिये क्रि.जिससे वत्ति 
एवं. प्रवृत्ति आत्माभिमुख वन. जाय. दोषों का नाश व गुरों. 
। विकास होता जाय । । ह 
यथा शोफस्य पुष्टत्वं यथा वा वध्यमण्डनस । । 
. तथा- जानचु भवोन्मादमात्मतृप्तो सुनिर्भवेत्‌॥॥६।। 


कोई मनुष्य का. शरीर अशक्त व.सूखी हुई लकड़ी के . 
संमानत पतला है। वह अपने शरीर को सशक्त एवं पुष्ट बनाना: 


हर 
५ 


आह . श्थ१ 
ता .है। उसका शरीर एक॑ दिन .सुज- गया। मुह... 


-हांथ:...पाँव सूज गये ।. उसका कोई मित्र उसे बहुत. दिनों से 
मिला, बोज्ला रू ' 
०  अप्निन्न पहले से तुम्हारा शरीर पुष्ट दिखता है।/ 7 
मित्र के इसे प्रश्न का. वह क्‍या उत्तरदे.? क्‍या सूजन 
-से:दिखने वाली पुष्टता को वह यथार्थ व. सच्ची .पुष्टता मान 
“ले? श्रे, पुष्टता तो : नहीं, उसे वो. यह दिखने वाली पुष्टता 
भयंकर रोग लगता है.। दर्द लगता है.। वह ऐसी पुष्टता को 
नहीं चाहता । 


.  क्रर्मो-के उदय से; पुण्य कर्मों के उदय से प्राप्त होने 
बाली भौतिक सम्पत्ति की ओर मुनि की ऐसी ही दृष्टि 'होती 
-- है। कर्मजन्य रूप, सौन्दये, आरोग्य, सुंडोलता झ्रादि पुदुर्गल- 

भावों के प्रति मनि “यह. सच्ची पुष्टता नहीं है, परन्तु कर्म का 

.. भय्ंक्तर रोग है । ऐसा समभता है) शरीर पर ममत्व रखने 

.. वाले को जैसे सूजन रोग-लगता है, उसी प्रकार श्रात्मी पर 
. “जिसे ममत्व है उसे सम्पूर्ण शरीर ही रोगी लगता है । शारीरिक 
” युष्टता उसे-वास्तविक पुष्टता वहीं लगती |... | 


_ .: प्राचीन काल में ऐसा रिवाज था कि जिस अंनुष्य को. 
: मृत्यु दंड की.सजा होती थी उसे वंधस्थान -पर, ले जाते समय 
संजाया-संवारा जाता था, ढ़ोल वजाया जाता थ्रा | क्या बध .. 
. आनन्द दे सकते होंगे ? . क्या: वह पुरुष पुष्पों की माला श्रादि 
 - को अपना श् गार मॉनक्र खुश होता होगा ?. नहीं भाई नहीं, - 
.. बह शव गार उसे अ् गार नहीं लगता, उसका हृदय तो' वध. की 
सजा से ब्याकुल होता है।. | 


श्बर ज्ञानसार ... 


वस्त्रालंकार और मान-सम्मान श्रादि प्रुदंगल, भावों के: .. 

प्रति मुनि उसी प्रकार उदासीन होता है। मृत्यु की .निर्धारित' 
सजा को भोगने के लिये निरंतर चल रहा मनष्य कैसे -पुदंगल- . 
भावों में रति-आ्रानन्द कर सकता है ? यदि उसने पुदगल भावों : 
का यथार्थ स्वरूप जान लिया है तो उच्ते पुदुगल भावों की : 
रमणता एक प्रकार का उत्माद ही दिखेग[।। चतन्य स्वरूप - 
शुद्ध बुद्ध निरंजन....निराकार....ऐसा आत्मद्रव्य होता है देह ' 
के देवस्थान में विराजमान अनंत ज्ञानी अ्नन्तशक्तिशाली देव _ 
का योगी पुरुष निरंतर ध्यान घरते हैं, नमस्कार व स्तुति करते. “ 
हैं। उस ध्यान में, नमन में और स्तवन में वे ऐसे अद्भुत, - 
माधुये का अनुभव करते हैं कि जिसके भागे पुदुगल-द्रव्य का 5 
उपभोग नीरस एवं तुच्छ होता है । रे 


आरात्मध्यान में संतुष्टि होनी चाहिये। आात्मध्यान में . 
संतुष्टि हुए विना पुदुगलभावों की क्रीड़ा छूटेगी नहीं ।' मन 
संतुष्टि चाहता है ! उसंका यह स्वभाव है। आत्मभावों में यदि 
संतुष्टि नहीं हुई तो पुदुगलभावों में संतुष्टि अनुभव करने यह 
दौड़ेगा ही । वालक को खाने को यदि माता पौष्टिक पदार्थ 

| देगी तो बालक मिट्टी खाने लग-जायेगा। आत्मतृप्तो- 
मुनिर्भवेत्‌ । मुनि को आत्मा में ही तृप्त बनना चाहिये। ऐसा 
तृप्त बनना चाहिये कि युदुगलभावों करा जरा. भी आकर्षण 
न रहे | श्री रामचन्द्र जी चारित्र लेने के वाद आत्मभाव में - 
ऐसे.त॒प्त हो गये थे कि सोतेन्द्र ने उनके सामने दिव्य गोतगान 
नाटक और नृत्य का महान आयोजन कर (दिया, फिर भी . 
रामचन्द्र जी को जरा भी आकर्षित.न. कर सके | इतना ही . . 
नहीं वरन्‌ रामचच्द्र जी वहाँ घाती कर्मों का क्षयकर केवले- 
“ज्ञानी वन गये । आय ' 


सुलम वागनुच्चार समौनभेकेर्द्रिवेष्वपि । 
पुद्गलेथु अप्रवृत्तिस्तु योगीनां मौनमुत्तमण्‌ ॥॥७ | 


मह से मात्र वोलना नहां शब्द का उच्चारण 
करना नहीं ।” मौत की इतना हा व्याख्या पर्याप्त नहीं है । 
 अौना शब्द इस अर्थ में प्रचलित हैं, लोग समभते हैं कि 
:/ मुंह से नहीं वीलना ही मौत है। ऐसा मौन कई लोग धारण 
5 “करते दिखाई भीदेते हं। पर३ यहाँ ऐसे मौन की महत्ता 
: नहों बताई गई है| मद ये की भूमिका को लक्ष्य में रख कर 
मौन की एक महत्वपूर्ण एवं सवा सुन्दर परिभाषा करने में 


"5 आई हैं। 


हसेन वीलने रूप मौन तो पृथ्वाकाय, अपकाय, 


... जेजेसकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय जैसे.एकेन्द्रिय जीवा 
+ जे भी होता है। क्या उन जीवों के हे मौन मोक्ष मार्ग की 


.  आराबना काश गे बन सकता है ? वेंया एस मौन से ऐकेन्द्रिय 
. जीव कर्ममुक्त अवस्था के मिकट पहुँच सकते हैं ! 'म्‌ है से नहीं 
_ बोलना । मौन का उतता ही अर्थ कर मनुष्य यदि मौन धारण 
' करता हो आर एस मौन द्वारा मोक्ष मार्ग पर झागे वड़त का 
कल्पना करता हों तो यह उसकी कसी अ्रमणाक लायेगी ? 


मौन की व्यापक एवं यथाथ परिभाषा कर वेसे मौन 


७. काआश्रय लेने का पृज्य उपाध्याय जा उपदेश देते हैं । 


१. मन का मान 


|. २. बचत का मौत 
इतने का मौने .. . 


भ्झ्ढ ज्ञानसार 
प्रात्मा से भिल्‍्त अनात्म-प्ोषक- पदार्थों का. चितन न... 
करना, विचार न करना, यह है भत्र का मोव ) हिंसा, क्ूठ, . 
चोरी, ढुराचार, परिग्रह, ऋव, मान, माया, लोभ इत्यादि 
अशुभ पाप-विचारों का त्याग करना यह मन का मौन है। 
“प्रिय पदार्थों का संयोग व अप्रिय पदार्थों का क्योय हो, प्रिय. 
का विरह न हो अ्रप्रिय का संयोग गे. हो ।” ऐसे. संकल्पों व . 
विकल्पों का त्याग करना यह मन को मौन है । .. ही 


#ूठे वचत न बोलना, अधिय व अहितकारी वचन ने... 
वोलना, क्रोवजन्य, अभिमानजन्य, मायाजत्य, और लोभजन्य 
वचन न बोलना यह वचन का मौन है । 2 बह 


काया से पुदंगल-भावपोषक प्रवृत्ति का त्याग करता .... 
यह हैं तन का मौन । इस अ्रकार तन, मन. एवं वचन का मौन 
यथार्थ मौन है ।मौन का यह  निषेधात्मक. . स्वरूप है-। उसी. 
प्रकार विश्लेयात्मक स्वरूप भी है 8 मकर | 


.... मन में आत्मभाव को .पुष्ट करने वाले विचार करना, . 
क्षमा, नज्जता, सरलता एवं निर्लॉभ्ता की भावनायें करनी, - 


अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और. परिय्रह-त्याय का मनोरथ 
करना, ब्रात्मा के स्वाभाविक स्वरूप का व्यांत धरना आदि 
मत का मौन हैं। इसी प्रकार वाणोः से आत्मभावपोषक कथाएँ 
कहनो, शास्त्रस्वाध्याय ओर परवात्मस्तुत्ति वगैरह करना यह 
वचन का मौन है। काया से अ्रव्यात्ममाव को ओर ले जाने 
वाला क्रियाएँ करती, तन का मौन है । । | | 

.. मन-बचन काया के योगों की पुदुगल भावों से निवृत्ति . 
और बआत्मभावों में अवृत्ति, यह मुनि का मौत है।इसमौतव को . 


.  चघांरण करता मनि मोक्षमार्ग, पर आगे बढ़ता चला जाता है। 
_.. इस मौन से उसे आत्मा -के पुर्रानन्‍द की अनुभूति होती है । 
 ' ऐसे मौन द्वारा ही आत्मा अनादिकालिन अशुभ वृत्ति-प्रवृत्तियों ._ 

7. कोअंत कर सकती है और शुभ एवं शुद्ध - वृत्ति-प्रवृत्तियों की. 


. तरफ गति कर सकती है । यहाँ पूज्य उपाध्याय - जी ऐसे मौत 


... . कर आदर करने का सव को उपदेश देते हैं। 


..  ज्योतिर्मयीव दीपस्य क्रियो सर्वार्डप चिन्मयी । 
का येस्थानन्यस्वभावस्य  तस्थ. सौनमनुत्तरण ।।८।॥। 


रे मौन की सर्वोत्कृष्ट कक्षा बनाने के लिए यहाँ दीपक की 
' ज्योति का उदाहरण दिया गया है ।. दीपक की ज्योति ऊची 


... जाय या नीची जाय परन्तु.वह प्रकाशमय -ही होती है । उसी. 


प्रकार जिस महात्मा के मत-बचन-कराया के योगों ने पुदुगल- 


- भावों से विराम पाया होता है, उस मंहात्मा की मन-वचन 


* एवं काया की प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय होती है. । उनका समग्र 


 - आंतरिक एवं वाह्म व्यवहार ज्ञानमय होता है। उनकी आहार -. 


5 की. क्रिया, विहार की क्रिया, शास्त्रस्वाध्याय की क्रिया, परोप- 
'देश की क्रिया, यह सव ज्ञानमय होती है । ज्ञानहष्टि आश्रंव 


. की किया को भी. निर्जरा की क्रिया वना देती है। ज्ञोनहृष्ठि : 


. अत्येक क्रिया में. चेतना का संचार करती है। कुरगड़ मुनि. ' 


5: आहार की किया कर रहे थे, पर उस क्रिया पर ज्ञानदृष्टि का: 
'.. प्रभाव था| किया चेतन्यमंय हो गई। आहार करते २-आत्मा 


. केवलज्ञानमग्र: हो गई -। गुशासतागर लग्नमंडप में लग्न-क्रिया ही है 


:-. कर रहे थे परन्तु इस-क्रिय्रा पर ज्ञानदष्टि की गहरी छाया-थी; . 


: क्रिया चेतन्येमय बन-गई। परिणाम यह श्राया कि क्रिया करते- 
- .. २ वीतराग-निर्मोही बन गये ।. आषाढ़भूति रंगमंच परःअप्नि- .... 


१८६ ज्ञानसार- 


नय की क्रिया रहे थे, क्रिया पर ज्ञान-दृष्टि का तीज प्रकाश . 
पड़ा । प्रकाश के दिव्य प्रभाव से क्रिया में चमत्कार पैदा हो - 
ग़या। केवलज्ञानी भरत का अभिनय करते २ आ्राषाद्रभूति को 
आत्मा केवलज्ञानी वन गई। . । 


ज्ञानह॒ष्टि के चमत्कारों की. दुनिया में जरा परिभ्रमरा 


करके चमत्कारों के वैज्ञानिक महत्त्व को समभने का प्रयत्त 


करने की जरूरत है । ज्ञानदृष्टि. के परमार्थ को .समक कर यह 
ज्ञानदृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता है। 


ज्ञान होना एक अलग वात है, ज्ञानद॒ष्टि होना दूसरी 
वात है। ज्ञान हो पर ज्ञानहष्टि न हो ऐसा बन सकता है। 
ज्ञानदृष्टि वाले को ज्ञान अवश्य होता है। ग्राज हम ज्ञान को 
प्राप्त करने का प्रयत्न तो करते हैं पर ज्ञानदृष्टि के लिये हमारे 
प्रयत्न शुन्‍्य हैं। ज्ञानवाले का पतन हो सकता है किन्तु ज्ञान- 
दृष्टि वाले का पतन कभो नहीं हो सकता / ज्ञानदष्टि 
खुली होनी चाहिये । 0 आ क 


“मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, पर-पुदगलों से भिन्न. हूँ ।” ऐसा 
मात्र ज्ञान होता है तो पर-पुदुगलों का आकर्षण, पर-पुदगलों 
का ग्रहण एवं उपयोग वर्ग रह पुदगलभावों की चेष्टाए जीवन में 
चालू रहती हैं.। पुदुगल-निमित्तक राग-द्व प और मोह के कीड़े 
निरन्तर चित्त को चुसते रहते हैं। परन्तु ज्ञानदृष्टि आने के वाद 
पुदुगलों के कैसे भी रूप-रस-गंध एवं स्पर्श आत्मा में राग-ढं प॑ 
पैदा नहीं कर सकते हैं । राग के स्थान पर वैराग्य, द घ के 
बदले करुणा और मोह के. स्थान पर -यथार्थदर्शिता आ 
जांती है । । 2. हे 


कब शी हे । .. श्य७ . 
... जव ज्ञानदृष्टि खुली नहीं थी तव जो पुद्गल जीव में 
'राम-ढू प॑ और मोह पेंदा करते थे, ज्ञानद्ृष्टि खुल जाने पर 
. वही पुद्गलों के सामने आते हुए भी उसमें राग-द्व प और मोह 
 जांग्रत नहीं होते । ज्ञानदृष्टि खुलने की यही निशानी है 
विषयों के आकर्षण व उपभोग और कषायों-का.उत्माद ज्ञान- 
«दृष्टि बालों आत्मा में नहीं रहता । उसको प्रत्येक क्रिया राग- 
.  ट्प और मोह के प्रभावों से मुक्त हो जाती है । क्रिया तो वही 
की वही होती है पर मोहदृष्टि के प्रभाव से वह क्रिया भवपतन 
. का निमित्त बन जाती है । ज्ञानहष्टि का प्रभाव. उस. क्रिया 
' को भंव-विसर्जन का हेतु वना देती है। ज्ञानहृष्टि. वाली, व 
पुदगल-पराड़ मुख-स्वभाव वाली भात्मा का मौन अनुत्तर होता 


.... है, अपूर्व होता है । 








श्डः क्‍ ह लक विद्या 


नित्यशुच्यात्मतास्यातिरनित्याशुच्यनात्मंसु ।.._ 
ख्रविद्या तत््वधी विद्या योगाचाय: प्रकीतिता ॥। १॥। 


जो पुदुंगल अनित्य हैं, अशुचिमय एवं अ्रपवित्र हैं और - .. 


आआत्मतत्त्व से भिन्न हैं, उन पुदललों को क्‍या तू नित्य, पवित्र 


और आत्मा से अभिन्न मान रहा है? तो समझना चाहिये कि... - 
श्रविद्या का तेरे पर प्रवल प्रभाव हैं । जब तक पुदगल-द्रव्यों को . 


तू नित्य, पवित्र और आत्माभिन्न समझता है तब तक तू 
तत्त्वज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, परन्तु अविद्या से आवृत्त 
अज्ञान से अभिभूत एवं विवेकरहित पामर जीवात्मा है। पामर. 
जीवात्मा की यह कैसी करुणाजनक स्थिति है ! की 


१. पर-संयोग को वह नित्य समझता है । 
२. अपवित्र शरीरको वह पवित्र मानता है।... 
३. जड़ पुदगल-द्रव्यों को वह अपना मानता है |: 


यह 'श्रहं बुद्धि व मम बुद्धि ही अ्विद्या है । मौन में . 

बाघक यह अविद्या है । मनि-जीवन की साधना में यह अविया , 

विध्न है । जब तक इस विव्न पर विजय प्राप्त न की जाय-तव 
तक मनिपंन सि | हो सकता | अनन्त अनन्त-काल तक 

कर्मों के घोर उपप्तर्ग सहन करने पड़े हैं उसका कारण यही . 
अविद्या हैं | अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र और भिन्न - 

-... को अभिन्न मानने की वृत्ति अनादिकाल पुरानी है ।. इस वृत्ति. ' 


0 5 ह .. १८६ 


5 का. विनाश करना सरल नहीं. है, पर साथ ही: साथ यह भी 
कहना चाहिये कि यह अशकय भी नहीं है । ' 


.. १. आ्रात्मा को नित्य समफो । 
२ आत्मा को पवित्र समझो। 
- ३. आत्मा में ही अहं' वृद्धि रखो । 


: . : इस तत्त्ववृद्धि-विद्या के द्वारा श्रविद्या का विनाश हो 
सकेगा ।. पर-संयोग को नित्य मानकर, पर-संयोग में राग 


.. रखने वाले जीव को जब पर-संयोग का वियोग होता है तव वह 
. कैसा करुण रुदन- करता है ? यदि यह वात समझ में न आझ्राती 


_ होतो रामचन्द्र जी के विरह में कल्पाँत करती सीता की. तरफ 
.  “हष्टिपात करों, वात समझ में आजायेगी। गंदगी व रोगों 
से भरे इस शरीर को पवित्र मातकर उस शरीर पर खूब प्रम 


_.. रखने वाला मनुष्य, जव उसका . शरीर कभी स्वयं हीं अपना 
:. ज्लेंद प्रकाशित करता है, तब वहे कैसा सम्भ्रान्त बन जाता है ? 


' इस बात पंर विश्वास न होता हों तो सनत्कुमार चक्रवर्ती का 
.. ऐतिहांसिक दृष्टान्त पढ़िये । जंड़ चेतन का भेद -नहीं समभने 
., वाले मनुष्यों की व्याकुलता व बचेंनी के उदाहरण तो आप ही 

“स्वयं हैं | जड़ पुद्गल के बिगड़ने पर, सुधरनेपर आप स्वयं 


.. कितने रागी व द्वेषी, बन. जाते हैं ?. कितनी चिन्ता. अनुभव 


, करते हैं. ? 


भिन्न है जड़ के विगड़ने पर मेरा कुछ नहीं 
सुधरने पर मेरा कुछ नहीं सुंधरता । - यह 
विचार राग-द्वे घ की भयंकर समस्या को सुलझा संकता है. 


न ड ही ल 
7९ जे ड से 
ड़ 


स् मेँ 
_विमड़ता-व जड़ के 


.. और तभी आत्मा समभाव में: रह सकती है । 


१६० ह .... ज्ञानंत्ार 


पर-पुदगल का संयोग अनित्य हैं श्रत: उस संयोग पर. 
में सुख की मीनारे नहीं वाँधू गा, उस संयोग को में नित्यः नहीं 
मानता । पर मेरी आत्मा ही नित्य है । इस तत्त्ववृत्ति से 
योगवियोग से पैदा होती विकलता व विह्नलता को दूर 
किया जा सकता है और आत्मा श्रपार प्रशम-सुख का अनुभव 
कर सकती है । ह 


“एक मात्र भेरी आत्मा पवित्र है। शुद्ध एक मात्र मेरी... 
श्रात्मा है ।” ऐसा यथार्थ दशेन होने के वाद शरीर को पवित्र. 
और निरोग बनाकर रखने का सख्त पुरुषार्थ और पुरुपार्थ में. 
मिलती निष्फलता से होने - वाला कक्‍्लेश, यह सब दूर हो 
जायेगा । शरीर को साध्य नहीं; साधत समझो ! उसके साथ 
व्यवहार एक साधन के तरीके से रक्खो तव शरीर के लिये होने 
वाले अनेक पापों से श्राप वच जांयेंगे । ठ 


अविद्या के गाढ़ आवरण को नष्ट करने का पुरुषार्थ. 
दृढ़ प्रसिशवानपुर्वेक आरम्भ करना चाहिये । बीच में झ्राने.वाले 
विघ्नों पर विजय प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करनी चाहिये :। 


| पश्येद्‌ नित्यमात्मानमनित्य परसंगमस्‌ । 
छल॑ लब्धु न शक्नोति तस्य मोहमलिस्लुच:- ॥।२॥। 


जो मुनि सदेव आत्मा को अविनाशी समेभते हैं और 
पर पदार्थों के सम्बन्ध को विनाशी -मानते !हैं उन मुनि के. ' 
आत्म-प्रदेश में -प्रवेश करने के -लिए मोहरूपी चोर को कोई 
-छिंद्र नहीं मिलता । यहाँ तीन बातों की -तरफः अपना लक्ष्य 
आक्ृष्ट किया-गया है । कक हर 

१. आत्मा का अविनाशी स्वरूप में दर्शन । 


वि ही 8 8 किक जे पा हु 
२. पर-पुदुगल संगोग का विनाशी रूप में दर्शन । 


३. मोह का आत्मभूमि में अप्रवेश । 


. मारक मोह की विकट विडंवनाओों से यदि मन उद्विग्न 
वन गया हो और उन विडंवनाग्रों से मुक्त होने की कामना 
. अ्रदस्य रूप से उललसित हुई हो तो-ये दो उपाय इस अदम्य 
“कामना को सफल बनाने में समर्थ हैं । हाँ, मोह को आत्म-भूमि: 
पर पैर भी न रखने देने का सुदृढ़ संकल्प चाहिये । 


. मोह के सहारे आनन्द-प्रमोद और भोगविलास अनुभव 
करने की वे भोगने की वत्तियों का अ्स्नाधारण दमन करना 
. पड़ेगा। तभी आत्मा की ओर दृष्टि जायेगी. और आत्मा का 
' अ्विनाशी स्वरूप देखने में आनन्दानुभूति होगी.। पर-पुद्गल के 
' संयोग .विनाशी व व्यर्थ लगेंगे | 


आत्मा का अविनाशी स्वरूप में दर्शन करना है ।- वह 

.... सिर्फ एक दो घंटे के लिए था एक दो महीने: के. लिए श्रथवा 
वर्ष के लिए नहीं, परन्तु जब-जब अपनी शआात्मा की तरफ -ययां 
 दसरे की आत्मा की तरफ दृष्टि जावे तब-तव “यह अविनाशी 


. . है” ऐसा संवेदत होता 'चाहिए। अ्रविनाशी आत्मा का दर्शन 


. जब मन में सुखद संवेदना पेदा- करता है तव विनाशी शरीर 
5 एवं भौतिक संपत्ति के दर्शन में नीरसता और शझ्राकर्षणं-हीनता 
आती है । अविनाशी आत्मा की प्रीति हो जाने के पश्चात्‌ 
...पुदुगल के संग्रोग :अरनित्य हैं । जो अनित्य हैं उसके संगम से- 


... संयोग से क्या फायदा?” ऐसी दृष्टि खुलती है। पर-संयोग 


._ की अनित्यता का दर्शन मंन पंर ऐसा प्रभाव पैदा करता है कि ._ 
' प्र-संयोग करने में, पर-संयोग में सुख अंनुंभव॒ करने में या पर 


“१ लकी: 5 .. 
स्आयुष्य, . 
“5 >, गारार: * 
इन तीन तस्तों के विषय में जीवात्मी का जो अनादि- 


कालीन दृष्टिकोण रहा-है, उसका श्रन्त कर एक नया किन्तु 
यथार्थ दृष्टिकोण-अपनाने हेतु पूज्य उपाध्याय जी कह |. 


. अविद्या के आवरण को चीर डालने के लिये यह नया दृष्टि- 


- कोण समर्थ एवं अनिवार्य है । यह बात समझाने के लिए 
 अरदञ्न वृद्धि का सहारा लेने के लिये भी सूचना दी है । 


लक्ष्मी की. लालसा ने, जीवन की (आ्रायुष्य-की) कामता 
ने एवं शरीर की.- स्पृह्या ने हमारी बुद्धि को कु ठित कर दियां 
हैं | हमारी विचारशक्ति को अ्रतिं सीमित बनां , दिया है. 
और .हमारी अन्तर-चेतना को धूल के टीले के नीचे गाड़ दिया 
है । लक्ष्मी, जीवन एवं शरीर के त्रिकोण के व्यामोह पर समग्र 
संसार की. नवलकथा .सर्जित है.।. संसार की नवलकथा का 
कोई भी पष्ठ खोलकर देखिये, यही चिकोण दिखाई देगा.। 
, राग एबं है प, हे और विषाद, स्थिति, और गति, पुण्य और - 
पाप, आनन्द और, उद्गग, ऐसे सेकड़ों हन्द्दों के केन्द्र स्थान में 
लक्ष्मी, जीवत एवं शरीर का त्रिकोण ही रहता है | अशाशों 
. की मीनारें और निराशाओ्ं के कब्रिस्तान इसी त्रिकोण पर 
बनते हैं | यों... कहिये कि :पवित्र, उदात्त,आारतंमानुलक्षी और 
. भव्य भावनाओं- की इमशानभरूमि- यही. त्रिकोरा है. ।. इस. 
“अविद्या त्रिकोण “को अपने. वास्तविक. स्वरूप में देखने. के... 
लिये यथार्थदर्शी इृष्टिकोश अपनाए! ब्रिना आत्मा का.पुर्णाता 

5 को ओर. प्रयारा नहीं हो संकता | पूर्ानन्‍्द की अनुभूति नहीं 

. हो सकलत्ी-। यह है यथार्थ दृष्टिकोण $। ५४ 


शोर े 


श्थ ल्‍ ज्ञानसार :. 
१. लक्ष्मी समुद्र की तरंगों की तरह चपल है । 
२. जीवन वायु के समान अस्थिर है । 


३. शरीर बादलों के समान क्षणमंगुर है । 


किसी समुद्र के शान्त तट पर बैठ कर पूर्णिमा की रात्रि... 


में, सागर की उछलती तरंगों में लक्ष्मी की चपलता का दर्शन - 


कर लक्ष्मी की लालसा को तिलांजलि दे देना । किसी पहाड़ के. 
उच्च शिखर पर खड़े रहकर, दृष्टि को. अनन्त आकाश की. . 
ओर स्थिर कर, वायु की सरसरहाट में जीवन की श्रस्थिरता . 
का करुण संगीत सुनना । जीवन की कामनाझों से तव निवृत्त .... 
होने का हृढ़ संकल्प करना । किसी वर्षाकाल में, किसी बन- 
निकुज में आसन लगाकर आकाश में मंडराये हुए बादलों में. 
काया की क्षणभंगुरता की ध्वनि सुंनना और काया की स्पूहां 
को त्याग देने का तब मनो-निश्चय कर लेना । अविद्या का 
अनादि-आवरण फट जायेगा और विद्या का अनुपम सौंदर्य 
पूर्ण बहार में प्रकट हो जायेगा। त्रिकोण की. दुनियाँ से. मुक्त 
. होकर आप अपनी सहज, स्वाधीन, ज्ञानादि-लक्ष्मी, आत्मा का. . 
स्वतंत्र अनंत जीवन और अक्षय आत्मद्रव्य की अगम, अगोचर 
सृष्टि में पहुँच जायेंगे । 


लक्ष्मी, जीवन एवं आ्रायुष्व विषयक यह नवीन विचार 
पद्धति कैसे आह्लञादक एवं अतःस्पर्शी है ! कैसा मीठा आत्म- , 
संवनन और रोम-रोम को विंकसितं-उल्लसित करने वाला 
' स्पंंदन जाग्रत हो जाता है ! पुरानी-अनादि . विचारधारा की 
विक्ष ब्वता-विवशता और विवेक॑ं-विकलता का. यहाँ स्पर्श मात्र - 


भी नहीं है । 


् 


बिल आल 0 जे ० 8 पी. अर, 
शुच्ीन्यप्यशुचीकर्तु . समर्थेडशुचिसंभवे । 7." 
देहे जलादिना शोचअ्रमों- मुढस्य दारूराग; ॥॥४॥) 


शरीर की शुद्धि की तरफ खूब फुंकाव रखने वाले 
मनुष्यों को जरा स्वस्थता पूर्वक सोचना चाहिए कि (१) 
शरीर किस रीति से उत्पन्त होता है ? (२) किस: में उत्पन्त_ 
होता है, व (३) इस शरीर का क्या स्वभाव है? ५ 


सुब्क पिउसो माऊए सो रिएयं तदुभयं वि संसदर्त। ' 
'. :- तप्पठडमाएं जीवों शआ्राहारंदह तत्थ उप्यन्नो ॥ 
ह ह “--भवभावना 


पिता का शुक्र और माता का: रुधिर, इन<दोनों के संसर्ग 
से शरीर की उत्पत्ति होती-है |. जीवात्मा, वहाँ. ग्राकर प्रथम 
समय से ही: इस शुक्र व:-रुधिर के पुद्गलों,का आहार कर 
शरीर का निर्माण करता है. । यह.. तो. उसकी - उत्पत्ति . की 
बात | 7 


इस शरीर को स्वभाव कैसा है? पवित्र को अपवित्र 
करने का, शुद्ध को अशुद्ध करने का ! सुवासित को दुर्गवंयुक्त 
करने का ! सुन्दर को कुरूप' बनाने का ! कप र, कस्तूरी एवं 
चंदन का विलेपन करिए, यह शरीर अल्पकाल में ही उस 
विलेप॑न को अपवित्र, अशुद्ध एवं दुर्गन्‍्धमय बना देगा । सुन्दर 
शुद्ध वस्त्रों से शरीर को ढको,' अल्प समय में ही शरीर उन 
वस्त्रों - को गंदे और अशुद्ध बना देगा-।”ठण्डे व गरम पानी के 
फव्वारों के नीचे बैठ क़र सुगन्ध-भरपूर सावृन से स्नान करिए 
कीमती इत्र लगा कर शरीर को सुगन्ध से. भरपुर कंर दीजिये 
परन्तु दो चार घन्टे-वीते नःवीते शरीर अपने मुल स्वभाव में 


१६६  ज्ञानसार 

पहुँच जायेगा । पसीने से व मन्दगी से, रोग से वव्याधि से 
वदसूरत एवं वेढंगा वन जायगा । शरीर को इस रीति से .. 
वार २ पानी व मिट्टी से पवित्र बना देते का अ्रम क्रितना भय॑- . 


कर है ? शरीर की पवित्रता. को अपनी पवित्रता म्रात॒ लेने की... : 
वत्ति कैसी हानिकारक है, यह सोचना चाहिये । हु 


शरीर को साध्य मानकर, उसके स्षाथ जो वर्ताव किया .. 


जाता है, उसमें परिवर्तत श्राना चाहिये । परन्तु प्रवृत्ति के... 


परिवर्तन में वृत्ति का भी परिवर्तत होता चाहिये-.। “शरीर / 


साधन है साध्य नहीं |” शरीर के साथ: एक साधन के रूप सें 
व्यवहार होना चाहिये। इसके प्रति वृत्ति भी एक साधन रूप : 

में ही होनी चाहिये । हि 
_ भनुष्यशरीर मोक्षमार्ग की आराघनां के. लिए 
सर्वोत्तम साधन है। इस शरीर की एक २ धातु का उपयोग, 
इस शरीर की एक-एक इन्द्रिय का उपयोग, शेरीर के एके २ - 
स्पंदन का. उपयोग मोक्ष-मार्ग की श्राराधना के लिए करते का | - 


करना है| दुःखद वात तो यह है कि आन्‍्त: मनुष्य आत्मा को. 
साधन वनाकर उसके द्वारा शरीर को शुद्ध एवं पवित्र बताने 
की चेष्टा.करता है ! शरीर को पवित्र बनाने के ऐसे-२ उपायों 
का आविष्कार करता ,है कि. उससे आत्मा कर्ममलिन बन ' 
जाती है । साध्य का. निर्णय करने में भूल.कर साध्य को 
साधन मानता है और साधन को साध्य सम लेता है । 


यह नहीं भूलना चाहिये. कि साध्य आत्मा है। 
आत्मा को जरा भी-हानि या क्षति नहीं पहुँचे, इस रीति से 
हीं सोधन के साथ व्यवहार करना चाहिये ।:“अविद्या” यह 
विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं: करने-देती । अविद्या के प्रभाव से: .. 


... विद्या श्श्छ 


. »जीवांत्मा शरीर के प्रति- ही: ममत्व रखने वाला वनता है। 
' उसका लक्ष्य शरीर ही. होता है। शरीर को हमेशा जले से 


. नहलायेगा, शरीर पर, कोई दाग न रह जाय, इसकी चिन्ता... 


“रखेगा, शरीर गंदा न हो जाय॑ इसकी सावधानी रंक्खेगां। 
' आत्मा को तो यह .विल्कुल ही भूल जाता है ।. 


ः कोयले को पांनी से. क्‍या दूध में भी घोइए, पर. क्या 
कोयला संफेंद बनेगा ? उसी प्रकार, काया जो किअपविन्न . 
तत्त्वों से ही वनी हुई है और दूसरों को अपवित्र' करने के 


' स्वभाव-वाली. है, उसे श्राप चाहे जितना पवित्र करने की 
चेष्टा करें, आपका प्रयत्न निष्फेल ही जायेगा। . 


यः स्तात्वा सबताकुण्ड हित्वां.:कश्मलज सलस । 
 पुनने यांति मालिन्य . सोड्च्तरात्मा' परः शुत्तिः ५0 :.. 
क्या तुम्हें स्नान करनो ही है ? पवित्र बनना ही है? '. 
तो आइये, स्नान करने का सुरम्य स्थान वताऊ । स्तान करने 
- का शुद्ध जल बताऊ. |. आप एक -वार स्नान करिए, पुनः स्ताने 

करने की आवश्यकता ही. नहीं पड़ेगी ! श्रापको: ऐसी पवित्रता 
' ग्राप्त होगी कि जो स्थाई रूप. से रहते वाली होगी । 


.. “यह समता कां कुण्ड है। जिसमें शमरस का . जल 
छलाछल भरा हुआ है । इसमें आप सर्वाद्भोण स्तान॑ करिएं। .. 
- स्वच्छदं वनंकर स्नान करिए । आपको आत्मा पर लगा हुआ 
* पाप-पंक धुल जायगा । आपको आत्मा पवित्र वन जायेगों 

आपको समकित की महान पवित्रता प्राप्त होगी” . 


एक वार जिस आत्मा ने यह संम्यगू-दर्शन प्राप्त कर . . 
लिया फिर वह आत्मा कर्मों की. उत्कृष्ट स्थिति! नहीं वाँधती .' 


श्श्८ ... ..  . ज्ञानसार. 


अतः वह अन्त:क्रीडाक्रोड सागरोपम प्रमाण स्थिति से ज्यादा'.. 
स्थिति नहीं वाँचती.। यही इसकी. सहज पवित्रता है।.. .. 

समता का स्नान निरंतर करते रहना चाहिये । समता से _ 
समकित की उज्ज्वलता मिलती है जो कि उज्ज़्वलता-पवित्रता -. 
आत्मा की है। समता रस में निमज्जन्न करती आत्मा का वोन 
प्रकार का मल नाश होता है :-- है: अं 


दशो: स्मरविषं शुष्येत्‌ कोधताव: क्षय ब्नजेत । 
आंद्धत्मलनाश: स्थातृ समंतामृत सज्जनातृ.॥। 


' जयभ्रध्यात्मसार.. 


हृष्टि में से विवयवासना का जहर दूर हो जाता है। . 
२. क्रोध की. श्राग -शान्त हो जाती है।. और ३. औद्धत्य- का '€ 
स्वच्छंंदता का कचरा धुल-जाता है.। बस, -समता के कुड में . 
सतान कर लीजिए मे 


' श्रमता का कुण्ड कितना चमत्कारिक है.। आपको यंदि . .- 


कोई रोग हों, समता के कुण्ड में स्नान करं लीजिये, रोग दूर ... 


हुआ ही समभझिये । आपके जीवन में चाहे जितने आंतरिक 
दोष हों, आप समता के कुण्ड में नहा लें, दोष भाग गये समझो ! 7. 
हिये, भरत चक्रवर्ती नेःजीवन में कौनसा दुष्कर तप किया .. 


था ? कौनसा महान त्याग किया था ? फिर भी उन्होंने आत्मा . 


के श्रनंत दोष दूर किये | किस रीति से ? समंताकुण्ड में स्तान 
करके ! पूज्य उपाध्याय जी ने स्वरचित “अंध्यात्मसार'” में 
इसका रहस्य खोला है :-- 


आशित्य समृताभेका निव ता भरतादय: 
न हि कष्ठमनुष्ठानसमूत्त वां-तु किझचने व 


हा द १६६ 
.. - वाह्म शरीर को जल एवं मिट्टी :से पवित्र करने की 
. आ्राकाक्षा दूरकर,- आत्मा -को समता-जल से पवित्र करने कां 
: झार्ग बताकर पूज्य उपाध्याय जी ने.यह कैसा उपकांर किया है 3 
वस, समता द्वारा समकित की प्राप्ति हुई कि समझना चाहिए 
“मैं पवित्र बना, मैं पवित्र हूँ ।” यह खयाल रहेगा तो शरीरादि 
को पवित्र करने का विचार ही जाग्रत नहों होगा ।*“मैं गदा हूँ” 
- ऐसा.खयाल जब होता है तब पवित्र बनने को प्रवृत्ति होती है! 
-समता को स्थिर रखने के लिए. आपको. जीवों में 
 करमनिमितः ह्व विव्य का दर्शन नहीं करवा. चाहिए । जैसे-२ 
. आत्मस्वरूप का दर्शन हृढ़-होता-जाता है वैसे २ समता . स्थिर 
. .एवं हृढ़ वनती जाती: है: संमता की पवित्रता का सुख्र तो 
वही अनुभव कर सकता है कि जिसने समता को आरत्मसात्‌ कर 
लिया हो । शरसीरादि पुदुगला में आासक जोवात्मा। समता के 
वचनातीत सुख का अनुभव नहों कर सकता । शरीर को पविद्र 
बनाने की धुन जिस .पर सवार हुई हो. वेसा जोव समता के 
कुण्ड में मल-र कर स्नान करके परम आह्वाद और अनुपम 
पवित्रता नहीं प्राप्त कर सकता.। |. /॥£॥$#& 
आत्मबोधो. नवः पाशों देहगेहवबनादिदु । 
य॑: क्षिप्तोथ्प्यात्मना तेथ्ु स्वस्थ बंधाय जाय॑ते ॥॥ ६।। 
.._ शरीर....घर....धर्....आदि में आरत्मंवुद्धि, एक अभिनव 
> अलौकिक पाश है. आत्मा पाश डालती है शरीर, धन, घर 
आदि पर, परन्तु.इस पाश से स्वयं ही-बंध: जाती है! वास्तव . 
में जि पर पाश डाला जोय, -बंधना जो - वह. चाहिए, प्रन्तु 
यहाँ तो पाश डालने वाला: ही वंधता है! इसलिये यह .पा 


श॒ 
भ्रभिनव व अलौकिक कहा गया है ।* मैं और मेरा' इस अदिद्या 
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के द्वारा आत्मा वंधती जातों है, इस वात का भान कराते हुए 
यहाँ उपाध्याय जी ने संसार के तीन तंत्वों की तंरफ निर्देश 


क्रिया है :-८ “या 

(१) शरीर में मैं... 

. (२) धन में मेरा... है; 
(३) घर में 'मेरा' हे 
यह मैं और मेरा' का अनादिक्रालीन अहंकार और : 

ममकार (अविद्या) जीव को संसार में घुमा रहा है। कर्मो के ' 

बंधनों में फंसा रहा.है । नरक-निगोद के दुःख-त्रास दे रहा है।. .- 

,सुख-दु:ख के दन्द्रों में फुला रहा है । 872 


_ शरीर में मैं की वुद्धि वहिरात्मभाव है। 'कार्याविदेवे- 
'हिरांत्मा' शरीर में आात्मपन की बुद्धि वहिरात्मद्रशा है ।.. इस... 
दर्शा में विषयों की लॉलुपता, और कपायों का कदांग्रह . - 
स्वच्छंदतापूर्वक विंचरण करता है। तत्वों की अ्श्वद्धा एवं... 


गुणा में प्रद्द घ इस अवस्था के लक्षख हैं। ग्रात्मतत्त्व कां अज्ञान.. न 


वहिरात्मभाव का द्योतक है। श्री अ्रध्यात्मसार! में कहा -. 
'हैकि:ज+ .... छा 0 2 
.. विषयकषायावेश:: तत्वाश्रद्धा गुणेबु .ह षः। 
_शात्माज्ञानं च यदा वाह्मात्मा स्थात्‌ तदा व्यक्त: ।। 


: इस प्रकार शरीर में अ्रहंता की वुद्धि रखने वाला विषयथ- 
कबाय के आवेश से अपनी ही आत्मा का कर्मों से वांधता 


तत्व की अबद्धा और गुणों में: घ. धारण करने , से आत्मा. : - ' 


कर्मलिप्त होतो है, जो कि उसके स्त्रयं के दुःख के लिए ही. 
होती-है। ० 8 मल 3 आप । 
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स्वयं कर्मों से वद्ध होते जाने पर भी उसे यह भान चहीं 


: होता कि .'मैं बंध रहा हैँ” क्या यह बड़े -श्राश्चर्य की बात नहीं. 

हैं? जब तंक यह भान न हो, तब तक; कर्मो के बंधन अ्रकुलाने . 
:  बाले नहीं लगते । जब तक कर्म के वंधनों में त्रासं एवं जुल्म - 
की अनभव न हो तव तक इन वंबनों को तोड़ने का पुरुषार्थ 


'. नहीं होता है । पुरुषार्थ में उत्साह, अविग और जयप्राप्ति का ह 


. लक्ष्य नहीं रहता । मोह, मदिरा के प्याले पीने वाली वहिरात्मा . 
. के सामने दर्पण धरा गया है कि “तुम अपने आप को 
. देखो . के हर 


. यदि इस दर्पण में देखा जाय तो अपनी आंत्मा कैसी 
लगे? अ्न॑न्त-२ कर्मों से बंधी हुई....पराधीन....परतन्त्र.... - 
_सवस्व हारी हुई ! 


7. घेर....धत आदि पर-पंदा्थों में ममत्व की वुद्धि 
: इंस पराधीनता एवं परतस्त्रता में वृद्धि करती है, ज्ञानादि- 
* स्वसंपंत्ति को देखने नहीं देती और वाह्यभावों में नाच नचाती 
. .है। अहं और “मंम' के मार्ग पर चलने वालों की. कसी दुर्देशा 


..: होती है, इसका भान करने के लिए भूतकाल के पांचों की ओर 


देखो सुभ्ूम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के हृदय्रप्रकंपक- 
'हष्टॉन्त पढ़िए । सगव सम्राट कोरि[क व जमेनी के हिटलर के _ 
_ करुण अन्त को देखो। सेंव्ट हेलिना. टापू में श्रत्तिम दिन 
-“गुजारने वाले नेपोलियनं'की कहानी सुनो । 


ह कार और ममकार के इस पाश की ऋरता और 
'भयंकरता को संमक कर इस प्राश से मुक्त होने का सख्त 
_पुरुवार्थ. करना जरूरी है । .. ह 
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मिथोयुक्तपदार्थानामसंक्रमचमत्किया । 
चिंन्मात्रपरिणामेन विदुषेवानुर्ुयते ।॥७॥। 


जड़ और चेतन तत्त्वों का यंह अ्रनांदि-ग्रनंत विश्व है । 
प्रत्येक जड़ चेतन तंत्त्व का अस्तित्व स्वतन्त्र है. और स्वरूप भी 
स्व॒तन्त्र है। परन्तु जड़-चेतन तत्त्व एक दूसरे के साथ क्षीर-नीर 


के समान श्रोत-प्रोत होकर रहे हैं। उन तत्वों की भिन्नता एक - 


मात्र ज्ञानप्रकाश से ही दीख सकती है। 
इस विश्व में पांच द्रव्य (जड़-चेतत ) विद्यमान हैँ 


१. धर्मास्तिकाय, २. अरवर्मास्तिकाय, ३. श्राकाशास्ति- 
काय, ४. पुदुगलास्तिकाय और ५. जीवास्तिकाय । 


आकाशद्रव्य श्राधार है | शेष चार द्रव्य आधेयः हैं अर्थात्‌ ० 


आकाश में रहते हैं । आकाश का कोई भी भाग ऐसा नहीं है 
कि. जिसमे चार द्रव्य न रहते हों। श्रर्थात्‌ पांचों द्रव्य साथ रहते 


हैं फिर भी उनका अस्तित्व, उनका स्वरूप और उबका कार्य ह 


स्वृतन्त्र रहता है । एक द्रव्य का अस्तित्व दूसरे द्रव्य में विलीव 
नहीं हो जाता। एक द्रव्य का स्वरूप दसरे द्रव्य के स्वरूप में :, के 
परिवर्तित नहीं होता । एक द्रव्य का कार्य दूसरा द्रव्य नहीं -: - 


करता । भिन्नता का यह चमत्कार ज्ञान के बिता दिखे ऐसा -' 
नहीं है । 


प्रत्येक द्रव्य अपना अलग २ अस्तित्व रखता है, - अपना... 


स्वरूप निरावाध रखता है और अपना कार्य करता-जाता है। 
“बर्मास्तिकाय” अरूपी अनादियग्ननस्त-- कूल. उसका 


अस्तित्व हैं। उसका कार्य है जीव .को गति करने में: सहायता _ - - 


देना अर्थात्‌ प्रत्येक जीव चल फिर सकता है उसके: मूल में. 
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सहायता “वधर्मास्तिकाय नाम के -अश्रइश्य, ; अरूपी- व. विश्व 

व्यापी ऐसे जड़ द्रव्य को है। “अधर्मास्तिकाय” स्थिरता में 
. सहायता करता है। जीव एक स्थान पर स्थिर बैठ सकता है 
खड़ा रह सकता है. शयन कर सकता. है" उसके: पीछे - अरूपी 
: विश्वव्यापी एवं जड़ “अधर्मास्तिकाय” को सहायता है। 
. “ग्राकाशास्तिकाय का काम है अवकाश माने जगह देने का । 
 “पुदगलास्तिकाय” का काम तो सुप्रसिद्ध है! जो- कुछ हमें 
आँखों से दिखता है वह सव पुदुगलमय है.। पांचों द्वव्यों में से 
. मात्र पुदुगल ही रूपी है। हानि-वृद्धि एवं निरन्तर परिवर्तन 
यह पुद्गल का. स्वरूप है ।जीवास्तिकाय का स्वरूप है चेतना । 
ज्ञानादिसव-पर्याय रमण॒ता इसका कार्य है। 


पुदुगलद्रव्य में आत्मगुणों का प्रवेश नहीं हो सकता । 
आत्मा : मैं. पुदगलभुणों का प्रवेश नहीं हो सकता श्रर्थात्‌ 
आत्मा के ज्ञानादि-मुण पुदुगल के गुण नहीं. बनते, :पुदुगलों का 
. पूरण-ालन(स्वभाव आत्मा का स्वभाव नहीं वनता | इस प्रकार 
. द्रव्य के पर्याय, भी स्व-स्व-बर्म के परिणामरूप से भिन्न हैं। 
 अ्रलवत्ता, ये एक दूसरे के साथ ऐसे श्रोत-प्रोत होते हैं कि उनमें 
भेद करना कठिन होता है.। परन्तु ज्ञानी-पुरुष: श्र तज्ञान - के 
ग्राधार पर उनका भेद समभते हैं। . .. 


: सम्मति तकं' में श्री सिद्सेनदिवाकर ने कहा है :- “ 


.. अन्‍्नोज्ञाणुगय रस इसे त॑ चत्ति घिभयरशमसकक । 
 जह दुधपारियाणं जाव॑ंत विसेसपञ्जाया ॥॥४७9॥। 


'. / दुधऔर पानी की तरह परस्पर ओतप्रोत हुए जीव एवं . 
_ पुदुग॒ल के विश्येष पूर्यायों में “यह जीव है और यह पुदगल है ।” 
ऐसा विभाग करना कठिन है । उन दोनों को अ्रविभक्त पर्याप्य 


ब्न्व 


र्‌०्४ ..... ज्ञानसार - 
समभना चाहिये। इस प्रकार श्र॒तज्ञान केग्राधार पर जीव . 
और पुद्गल का भेद-ज्ञान यह “विद्या” है। | 


अविद्यातिमिश्ध्वंसे दशा विद्याञजनस्पृशा । 

पश्यन्ति परमात्मानं आत्मन्येब हि योगिच: ।॥५॥। 

अ्रविद्या का अनादि-अन्चकार दूर होते ही योगी की 
दृष्टि में तत्व-ज्ञान का अंजन दृष्टिपथ में श्राता है। इस 


ग्रंजनञ्रंचित दृष्टि से बह श्रपनी अन्तरशात्मा में देखता है । 
वहाँ उस महायोगी को किसका दर्शन होता है ? 


सच्चिदानन्दमय परमात्मा का ! वह महायोगी सच्चिदा-' 


नन्द की पूर्ण मस्ती में डोल उठता है। जन्म-जन्मान्तर के 


महान्‌ संघर्षों के परिणामस्वरूप प्राप्त अपूर्ग, अद्भुत वे 
कल्पनातीत सफलता से उतप्तका हृदय पृर्णानन्‍दी बन जाता है.। 


१. अंविद्या का नाश 

२. तत्व दृष्टि का अंजन 

३. अन्तरात्मा में परंमात्मदर्शन जब 

परमात्मदर्शन की पाश्व॑ भूमिका में दो बातें हैं, जिन... 
दो बातों को इस अध्टक में विव्रेवता को गई है। अव्रिद्या का 
नाश करो और तत्ववुद्धि का अंजन करो । 


गुणस्थानकों के माध्यम से इस्त किक विकास को - 


चिंतन करों ।+ शअ्रविद्या का अंधकार प्रथम गुणस्थान. में होते 


है। इस अंधकार से आवृत जोवात्मा “बाह्यात्मा” कहलाती है। . 


चौथे गुशुस्थान पर इस अंधकार का विंलय होता है और तत्त्व. . 
' बुद्धि (विद्या) का सूर्योदय होता है। वारहवें गुरास्थाने तेके 
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तत्त्ववुद्धि विकसित होती जाती;है । इस तत्त्वबुद्धि वाले जीवास्मा- 
: को “अन्तरात्मा' कहा जांता है। तैरहवें व चौदहवें गुरास्थान में .. 
- “यही अचन्‍्तरात्मा परमात्मा वन जाती है। 


ञ हम.किस प्रकार जान सकंते- हैं कि. हमारी आत्मा 
वाह्यत्मा है, अन्तरात्मा हवा परमात्मा है ? हाँ, हम भी. जान 
. सकते हैं! यह है जानकारी 'की विधि व पद्धति! 


_. छ यदि अपने. में विषय और कषायों-की ..प्रच॒रता है 


'  तत्त्वों की तरफं अश्रद्धा है, गुखों के प्रति हंष है, आत्मा का. 


ज्ञान नहीं है तो समभाना चाहिये कि हम वाह्यात्मा? हैं. अर्थात्‌ 
पहले गुणस्थान में हैं । 


३, & यदि हमारे में तत्त्वश्रद्धा प्रकट हो गई है, अंगणुब्रत 
या महात्रतों से जीवन संयमित है, मोह को न्यूनाधिक अंशों में 
भी वश किया है व वश में करने का पुरुषार्थ चालू है तो सम- 
' भना चाहिये कि .हम अन्तरात्मा हैं. और चौथे गुणास्थानक से 
बारहवें ग्रुस॒स्थानक तक के किसी भी ग्रुण॒झ्थानक में हैं । 


&8 केवलज्ञान प्रकट हो गया. हो), योगनिरोध कर लिया 
. हो; सब कर्मों का क्षय हो गयां हो, सिद्धशिला पर निवांस हो 
_* गया हो तो समझो कि परमात्मा वन गये । तेरहवें या चौदहवें 
: 'गुरास्थानक पर पहुंच गये ! 


. मन शान्त हुए. वर्गर, अर्थात्‌ शोक-मद-मदन-मंत्सर 
-- कलह कदाग्रह-विषाद और वैरवृत्ति आदि दोष शान्त हुए बगैर . 
: अविद्या भस्मिभूत नहीं होती । मोह का अंधकार दूर नहीं 
होता । मन शान्‍्त करना चांहिये और अन्‍न्तरात्मा बनकर 


२०६ झावसार 


परमात्मा का ध्यान करना चाहिये, तब परमात्म-दर्शन 
होगा । 
“परमात्मा ब्लुष्येयः सन्निहितो भवति” 
द “+अवध्यात्मसार 
एक शुभ आालंवन में मन को स्थिर कर, दूसरे सब 
विचार छोड़कर ध्यान किया जाय तो मन शान्त होता है । 
शोकादि विकार शान्त हो जाते हैं और आत्मा की सहज ज्योति 
प्रकाशित हो उठती है । 
शान्ते सतसि ज्योति: प्रकाशते शान्तमात्मन: सहजस्‌ ।' 
-श्रध्यात्मसार 





पु १५: हा वबबक 
कर्म जीव॑ च संश्लिष्टं सववेदा. क्लीरनीखतु | . 


विभिन्नीकुरुते योइसों मुनिहंसो विवेकबान्‌ ॥। ११ 


जीव अजीव का..जो भेदज्ञान है .वह विवेक है। कर्म 
और जीव एक .दूसरे के साथ दूध एवं पानी क़ी,बरह सम्मिश्चितः 
हैं। अनादिकाल से सम्मिलित हैं.। उनके लक्षणों. के. ..द्वारा 
भिन्न समझ लेता यही विवेक है । चू कि- अनादिकाल से हम. 
कमें और जीव को अभिन्न मानते आये हैं इसी कारण से 
हम अनंतंकाल.से संसार में भटक रहे हैं । “संसार में भटकना 
तब मिट॒ता है कि जब जीव व अंजीव के विवेक से आत्म। को 
सर्वे-परभावों से भिन्न समझा जाता है। 


झहमिकको खलु .सुद्धों दंसण-नाशसइयो सदारूची । ..- 
णावि अत्यि मज्क किचि वि अण्स्ं प्रमाण सिच वि 4। ३ ८।॥। 


बा | । : “>समयंसार 

अविद्या से मुक्त आत्माःही पुदुगल से भिन्न आत्मा का 

दर्शन करती है । “में निश्चय एक हूँ, शुद्ध हैँ, दर्शेन-ज्ञानमर्य 
हैँ, सदा अरूपी हूँ, अन्य कोई परमार] भी मेरा नहीं है ।' 

जसे किसी मनुष्य की मुट्ठी में सोने का .टुकड़ा- हो पर 

भूल गया हो कि उसके हाथ में सोने का टुकड़ा है । परन्तु 

: जैसे ही याद आया, वह अपने हाथ में सोने :का - ट्रुंकड़ा: देखता 

. -है.। उसी प्रकार जो मनुष्य अनादि मोहरूप अज्ञान की उन्मत्तता 

| से अपनी परमेश्वर-श्रात्मां को भूल गया: था, उसे. भव-विरक्त 


श्ण्द ह ज्ञानसार . 


सदगुरु का समागम होने से व गुरु के निरंतर उपदेश से भान 
हुआ कि “में चेतन्यमात्र ज्योतिरुप आत्मा हूँ। मेरे अपने 
अनुभव से ही मुझे यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। चिन्मात्र आकार 


होने से में समस्त क्रमरूप व अक्रमरूप ब्रवतंमान व्यवहारिक . . 


भांवों से भिन्न नहीं होता, इसलिये मैं-एक हूँ। नर,. तारक... 

आ्रादि जीवों के विशेष पर्याय, अजीव, पुण्य-पाप, आाश्वव-संवर. 
निर्जरा-वंध और मोक्ष, इन व्यवहारिक € तत्वों से में ज्ञायक-. 

स्वभावरूप भाव के कारण अत्यन्त भिन्न हैँ, इसलिये' में शुद्धः , 
हूँ । में चिन्मात्र हूं । | सामान्य-विशेषात्मकता का अंतिक्रमसं 
नहीं करता, अत: में दर्शन-ज्ञानमय हूँ । स्पर्श रस, गंध और 
वर्ण से में भिन्न होने से परमार्थत: में सदा अरूपी हूं ।/ 7. 


श्रात्मा के असाधारण लक्षणों को. नहीं: जावनेवाल। 
अत्यन्त विमृढ़ मनुष्य :तात्विक आझ्रात्मा को - नहीं जानतांऔर- 
“वर” को ही आत्मा मान लेता है.। कर्म को आत्मा मान.लेता. 
है | कर्मसंयोग को श्रात्मा समझ लैता है, कर्मजन्य अध्यचसायों 
को आत्मा मान लेता है, कोई तो कर्मविपाक को ही. आत्मा 
कहे देता हैं ! परन्तु ये सारे भाव तो पुद्गल द्रव्य के. परिणाम - 
से निष्पन्न हैं, उन्हें जीव या आत्मा किस प्रकार कहा जाय? 
श्राठों प्रकार के कर्म पुदुगलमय-हैं, ऐसा श्री. जिनेश्वर भगवंत -. 
ने फरमाया है ] हम जे 


«.- ६० न #< ३ 
दा 


“गरट्ठविह पि य कम्म सब्बं पुगलसय जिणा बिति! « 
न 0 शायर 
कर्मों से-कर्म के प्रभावों से आत्मा की भिन्‍नता क॑। ज्ञान 


करने के लिए मुनि को हंस-वृत्ति. वाला बनना. चाहिये.।.: जिस 
प्रकार हंस पानी-व दूध के सिश्चण में से दूध- ग्रहण कर पाती 


| विवेक, ह हि रा 2९ ह 5 कर हर २०९६ | 


को त्याग देता है उसी प्रकार मुनि को भी जीव-कर्म के. मिश्रण 


में से जीव को ग्रहण कंर कर्म को त्याग देना-चाहिये | उसके . ... 


लिए जीव में ग्रसाधारण लक्षणों को वह जानें. और: श्रद्धा 
करें । है । पा 
.. इस प्रकार भेदज्ञान का विवेक जंब मुंनि में आताःहै 
- “ लव यह महान्‌ आत्मानन्द को अनुभव करता है। उनके रागादिं 
.' दोषों का उपशम होता है और चित्त प्रसन्न बन जाता है। 


देहात्माद्यविवेकोध्यं सवेदा सुलभो भवे॥.._ | 
भंवकोल्यापि तद॒भेदविवेकस्त्वतिदुर्लभः ॥२॥ 


| संसार में रहने वाले जीव:शरीर व आत्मा के अ्भेद की 
. वासना से वासित ही. हैं। इस अभेद-वासना' का अविवेक जीवों 
' के लिए दुलर्भ नहीं है किन्तु सुलभ है;। - दुलर्भ तो है. भेद-परि- . 
. ज्ञान | कोड-र ,भवों में भी भेदज्ञात-रूप विवेक द्लेभ है. 


५ संसार के बेचारे अनेक जीव शरीर से भिन्न कोई 
“आत्म-तत्त्व” है: ऐसा जानतें-भी नहीं हैं !. वे आत्मा के 
_ स्वतन्त्र अस्तित्व को ही नहीं जानते ,.तो फिर आत्मा के शुद्ध ' 
. ज्ञानमय स्वरूप करो जानने की वांत ही कहाँ ? “मन से भिन्न, . 
, वचन से भिन्न और कया से भिन्न चेतन्यस्वरूप आत्मा है। 
इस प्रकार आत्मा का स्वतनन्‍्त्र अस्तित्व जानकर श्रद्धा करनी . 
.. सब जीवों के लिए सुलभ नहीं है | कोई महात्मा ही ऐसा-भेद- 
. ज्ञान प्राप्त करत हूँँ। . . . 
सुदपरिचिताणुभूता सब्वस्स वि कोमभोगबन्ध कहा 4 
एगत्तस्सुवलंभी .रावरि न सुलभो विभत्तस्स || 
लय 2 :: “+समयसार 


२१० ज्ञानसार - 


काम-भोग की कथा किस के सुनने में नहीं आई ? किस 
के परिचय में नहीं श्राई ? किस के अ्रनुभव में नहीं श्राई ? . 
अर्थात्‌ यह तो सुलभ है, परन्तु शरीरादि से भिन्न आ्रात्मा की 
एकता सुनने में नहीं श्राई, परिचय में नहीं आई, अनुभव में 
नहीं आराई, इसलिये दुलंभ है ।” 


काम-भोग की कथा को अनन्त बार सुना, हृदय में 
जचाया व जीवन में अ्रनुभव किया । विश्वविजेता “मोह 
सम्राट के प्रभाव से यही सुलभ था । -दुर्लईभ था तो मात्र भेद- 
ज्ञान ! विशुद्ध आत्मा के एकत्व का संगीत वहाँ कान में ही 
नहीं पड़ता थां । 


भेद-ज्ञान करने के लिये अन्तरात्म-दक्शा प्राप्त करनी 
चाहिये। इसके लिए पाँच इन्द्रियं के विषयों के प्रति विरक्ति 
आर उन विषयों का त्याग करते जाना चाहिये। विषयों के 
प्रति जब ज्वक राग का भाव रहता है तब तक मन वाह्य 
भावों में ही भ्रमण करता रहता है। आत्मा की, तरफ मन 
नहीं घूमता । विषयों के त्याग के साथ कषायों का उपशम 
करना उतना ही अनिवाय है। कषायों में संतप्त मत जड़- - 
चेतन के भेद को समभने का अनुभव करने में समर्थ नहीं 
बनता । विषयों का राग हटते ही कषायों की अग्नि भी मंद 
पड़ने लगती हैं। कषायों के मंद पड़ने से तत्व की ओर हृष्टि 
जाती है, तत्व पर श्रद्धा पदा होती है। जीव-अजीवादि & 
तत्वों पर ' श्रद्धा होने के बांद विशेष रूप से जोव-तंत्व के 
स्वरूप के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है और जीव के क्षमादि 
गुणों पर हे घ नहीं रहता । अर्थात्‌ क्षमादि गुणों से जीवन 
उज्वल बनाने की तमन्ना जाग्रतं होती है। उसके लिए 
अरुत्रत और महाब्तों का ग्रह एवं श्रासेवत करने की-बृत्ति 


' जाती हैं । 


3 आल की आय 
ह और प्रवत्ति होती है। जैस-२ यह वंत्ति एवं प्रवत्ति दृढ़ बनती 


“जाती है वैशें-२ सारी मोहवबासनायें शोन्त, होने लगती 
: हैं। उससे मोहं-जन्य प्रमाद'को वृत्तियाँ एवं प्रवृत्तियाँ बन्द हो 


. . / ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर “भेद-ज्ञान” करने की 
. योग्यता प्राप्त होती है। भेद-ज्ञांन की कथा उसेः प्रिय लगती 
" है। भेद-ज्ञान की प्रेरणा देने वाले सदभुरुओं का सत्संग उसे 
अच्छा लगता है। जो भेदज्ञानी नहीं हैं उसके प्रति भो उसे 
अद्वेष रहता है और इस प्रकार जब भी' उसे भेदज्ञान' का 
अनुभव॑ करने. का सुअवसर प्राप्त होता है तब. उसे एक महान्‌ . 
- दुलभ वस्तु की प्राप्ति होने का अंतरंगः आनन्द प्राप्त होताः है.। 


अतः भेदज्ञान की वासना से वासित बनने की जरूरत 
। जिससे मन के अनेक क्लेश .एवं ,विक्षेप दूर हो जायेंगे। 
जीवन, की कई समस्‍यायें, हल हो जायेंगी व अपूर्व प्रसन्नता का 
प्रनुभव होगा )... .. : । 
' : शुद्ध षपि व्यो४्ति तिमिराद रेखासिसिश्रता यथा । 
विकार मिश्रता -भाति तथाउंत्मन्यबिवेक्तः ।4३॥ 


आकाश स्वच्छ शुद्ध है, परन्तु आकाश को देखने वाले 
'मनुष्य की श्राँख-में यदि तिमिर रोग है तो. रोगयूक्त' दृष्टि से 
'उसे ग्राकाश में लालं-पीली भांति:२ की: रेखायें. दृष्टिगोचर 
"होती हैं! वह बोल: उठता है: क्रि “देखों ग्रकाश: कैसा चित्र 
विचित्र दिखीई देता है [ /“- 


|. “सनिएडंये तय! से आत्मा निविकार, निर्मोह, वीतंराग 


' व च॑तन्यस्त्ररुप हूँ । पर इस आत्मा को देखने वाली चक्षओरों में . 


७ यदि कोबादिं विकारों का सोेग हैं तो क्रोधादि' विकारों. से युक्त 
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अविवेकी दृष्टि से आपको आत्मा में काम, क्रोध, लोभ, मद, हे 
मत्सर भ्रादि रेखायें दिखती हैं। वह पुकार कद कहती है कि - 
“देखो आत्मा कामी, क्रेधी व विकारी दिखती है।” 


“निश्चय नय” इस प्रकार हमें अपने मूलभूत. स्वरूप का. : 
दर्शन करा कर, अपने में. अनादि- काल से. भरी हुईं हीन . 
'भावना को उलट देने की प्र रणा प्रदान -करती है | हमने सच- ... 
मुच ही स्वयं को दीन-हीन व पराश्रयी समझ लिया है। 
किसी विदेशी: शासन के दमन-चक्र के नीचे .पिस रही - 
ग्रामीण प्रजा में दीतता, हीतता व पराधीनता -की भावना 
देखने को मिलती है। वे लोग उसी. स्थिति में ही जैसे संतोष -- 
'मानक्र जीवन पूर्ण करना चाहते; हों -परन्तु- कोई क्रान्ति- : 
कारी उनके पास पहुँच जाता है और उन्हें ज्ञान कराता है कि 
“प्यारे प्रजाजनों ! तुम यह न समझो कि यहो- तुम्हो।रा वास्त-. 
विक जीवन है । तुम्हें भी एंक नांगरिक होने के सम्पूर्ण, अ्ंधि- 
कार हैं, व तुम्हें भी एंक स्वतन्त्र जीवन जीने का अधिकार है। 
वही तुम्हारा वास्तविक जीवन है। यह तो तुम्हारे पर विदेशी 
सत्ता द्वारा मार पीट कर स्थापित किया हुआ: पराधीन जीवन: _ 
है। इस अत्याचारी सत्ता से मुक्त होकर तुम भी. मोदमय जीवन 
-जी सकते हो.।” कर 


कर्मो-की जुल्मी सत्ता के नीचे पिस रहे जोबः कर्मों के . . 
. द्वारा-बलातु स्थापित किये गये स्वरूप को ही अबना स्वरूस .. 
समभ बेठे हैं । दीनता हीतता और पराधीनता की भावना रग 


में व्याप्त हो गई है... । वहाँ परम-क्रान्तिकारी परमात्मा - 
जिनेश्वरदेव पुकारते हैं । 0 
-“जोवात्माओं ! तुम्हारा वास्तविक -स्वरूत हीं: 


है तुम्हारा अधिकार है सम्पुर्ण स्वतन्त्र>जीवन जीने का.। तुम .. 


"विवेक 0 कब. का 8 के » शक! 
: शुद्ध हो, बुंद्ध हो, निरंजन हो, अखण्ड और अव्यय हो । अजर, 
अमर हो, तुम अपने मूलभुत- स्वरूप को समभझो। कर्मों की 

प्रावीनता से पैदा होने वाली  दीनतां-हीनता को फेंक दो.। 
तुम्हें जो रोग-शोक-जरा-मृत्यु आदि दिखता है वह :तो 
कर्मो द्वारा किये गए आपकी. दृष्टि में विकार-अंजन के 'फल- 
स्वरूप दिखता है ।- तुम वास्तव में. न तो मरते हो न जन्मते, 
हो! न तुम्हें कोई रोग है, न कोई दुःख !- तुम अज्ञानी नहीं होः 

तुम्हें मोह नहीं है. और न तुम शरीरधारी हो.।” ऐसा आत्म-. 
ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति की निकटता प्राप्त होती है । 


ग्रात्मज्ञानफल - ध्यानमात्मज्ञानं च मुक्तिद्म । 
आ्रात्मज्ञानाय तन्नित्यं यत्नः कार्यो सहात्मना।॥ 


. “आअध्योत्मसार : 
ह निरंतर आत्मज्ञानः के लिए . प्रयत्न-करता चाहिए + एक 
आत्मा को जान लो :फिरः: कुछ जानना वाकी :नहीं. रहता । 
आत्मज्ञान के लिए ही नव: तत्वों का. ज्ञान प्राप्त करना होता 
. है।. जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। 
' कर्मकृत विक्ृतियों का आत्मा में- आरोप करके ही भ्रज्ञानी जीव 
भीषण भवसमुद्र में भटकेता है इसलिए भेदज्ञान [आरात्म- .. 
' ज्ञान] प्राप्त करना जरूरी है-। री कि अब 


यथा योध: कृत युद्ध स्वामिन्येबोपचर्यते । 
शुद्धात्मन्यविवेकेव कर्मेस्कस्घोजितं - तथा ॥॥४॥। 
युद्ध सैनिक करते हैं, जय-पराजये. सैनिक पाते हैं परन्तु 


_. प्रजा क्या कहती है? -“राजा-जींता, राजा::पराजित हुआ. 
- सैनिकों की विजय राजा में: आरोपित की. जाती है, सैनिकों -. 
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की पराजय राजा में आरोपित की जाती है.। उम्ती प्रकार 
अविवेक कर्म पुद्गल पराप-पुण्य का उपचय व अपचय करता 
है फिर भी उसका उपचार! शुद्ध आत्मा में किया जाता है. 
अर्थात्‌ “आत्मा ने बह पुण्य बाँवा, आत्मा ने यह पाप बाधा । 
कर्मकृंत भावों को कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा तो 
स्वभाव की कर्ता है । परन्तु आत्मा और कर्म की ऐसी एकता हो - 
गई है कि कर्मकृत भावों का कर्त्तापन आत्मा में नामित हाता 
है । यह अज्ञानदशा है और यही अज्ञानदशा हमारे भवश्नमरत 
का कारण है। ' हा 
जन्मादिकोषपि नियतः परिणामों हि कमंणाम्‌। 
न च कम कृतो भेद: स्थादात्मन्पविकारिणी ॥8१ ५ 
झ्रारोष्य केवल कर्म-कृतां विक्षतिमात्मनि । 
अमन्ति अधष्टविज्ञाना: भीमे सत्तारसागरे ॥ १६॥। 
उपाधिभेदर्ज भेद वेत्यज्ञ: स्फटिके यथा ॥. -.. 
'तथा कमंकृत॑ भेव-सा मसन्येवाभिम्तन्यत्ते ॥१७॥ - 
के -+अवध्यात्मसार-आत्म निश्चयाधिकार 
जन्म, "जरा, मृत्य आदि कर्मों का परिणाम है। ये 
कर्मकृत-भाव अधिकारी आत्मा के नहीं हैं फिर भी 'अधिकारी- 
आत्मा में कर्मकृत विक्ृति का आरोप करने वाले ज्ञान अ्रष्ट- 
जीव भीषण ससारसागर में भटकते हैं। इस प्रकार कर्मकृत - - 
विकृति का अविकारी आत्मा में आरोप करने वाले स्फटिक 
रत्न को लाल-पीला समभेने वालों के समान अज्ञानीं हैं। 
अज्ञानी यह नहीं जानता कि स्फेंटिक में जो लाल-पीला दृष्टि- 
-गोचंर होता है वह तो उसके पीछे टंगे हुए लाल पीले कपड़ों का - 
रंग है! उसी प्रकार आत्मा में जो जन्मादि विकृतियाँ दिखती 
हैं. वेः सब कमकृत हैं।. आत्मा की स्वयं को नहीं । पर अज्ञान 
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दशा यह वात नहीं समभने देती । वह तो. मिथ्या आरोप करके 


्फ्रि ईः 

2 7: 
॥| . 

- 2४ 

है 22! 


' . भले ही आत्मा एवं कर्म एे-ही. आकाश क्षेत्र में रहते 
. हैं, परन्तु आत्मा में कर्म के गुण संक्रमित नहीं हो सकते । आत्मा. 
स्वयं के भव्य. स्वभाव से सदैव शुद्ध है । जिस प्रकार 
' धर्मास्तिकाय अर्थात्‌ बर्मास्तिकाय भो उसी क्षेत्र में है. जिस 
क्षेत्र में कर्म हैं। फिर भी कर्मकृत विक्नति  धर्मास्तिकाय में 
' संक्रमित नहीं हो सकती । धर्मास्तिकाय मिरावाध छूप से अपने 
' शुद्ध स्वरूप में रहता है। उसो प्रकार आत्मा भी शुद्धस्वरूप 
रहने वाली है.। - ह चर 
ह कर्मकत. विक्ृतियों को ग्रात्मा में ग्ररोपित करके ही जीव 
5 राग एवं द्वष में सड़ रहा है, दुंःख से चिल्ला रहा है, सुख में 
लीन हो रहा है और अपने आपको ज्ञानी एवं ब्रिवेकी' . 
'सानने का दंभ कर रहा है। दूसरे जीवों के प्रति भी ' वहः इसी 
' अ्रज्ञान दृष्टि से द्रेख रहा है । कर्म-जन्य-विकृति को आत्मा की 
'विकृति समभद्वा है, मानता है व. ऐसी समफक्र.एवं मान्यता के. 
आधार पर आचरण करता है। उद्धसे उसका व्यवहार भी 
सलित बन गया है... .. 


ह कर्मजन्य विक्ृतियों का आत्मा में आरोप करके जीव ने 
. आज दिन तेक मभिथ्यात्व हृढं. किया । अ्रव इस मभिश्यात्व को 
. हदाने के; लिए भेदज्ञान के, मार्ग .पर. चलने की जरूरत 
 झ्रात्मज्ञान ग्राप्त करने की जरूरत है ।. तभी हृदय शुद्ध होगा, 
इृष्टि पवित्र बनेगी और मोक्ष-मार्ग पर प्रगति होगी। 
निेचयनय की-हृष्टिःको हृदय में जाग्रत रखने का उपदेश 
. नितान्त आवश्यक है और इस-उपदेश को हुदय में .जंचाना 
अनिवाय हैं। .. .... 5 के हय ह 
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इष्टकाञ्यपि हि स्वर्ण पीतोन्मत्तो यंथेक्षते । 


गात्माउभेद्रमस्तद्वई देहादावविवेकिनः ॥॥५॥। 

जैसे धत्रे का पान दृष्टि में विपर्थास पैदा कर देता है ।.. 
जो कुछ भी देखो सोना ही सोना नजर आता है! ईट भी 
सोना व पत्थर भी सोना दिखता-हैँ । ठीक अविद्या व अविवेक 
का प्रभाव भी वेसा ही है। शरोर, इन्द्रिय, सन आदि में वह 
आत्मा का अभेद समझता है। याती उन्हें ही आत्मा समझ. 
लेता हैं । ० वी मी के 

बार २ जड़ तत्त्वों ते आत्मा की भिन्‍नता का भात करते 
के लिए भिन्न २ दृष्टान्तों से समझाया जाता:हुँ। जड़ पुदगल' 
के गुणाधर्मों से आत्मा का स्वरूप भिन्न है।। आत्मा: के गुण 
भिन्न हैं। यह विवेक करने की जरूरत है।. जड़ पुदुगल मूर्ते है; . 
रूपी है, जब कि आत्मा अरूपी हैं| व्यवहार नय भले ही-शरीर: 
के साथ आत्मा का एकत्व स्वीकार करें परन्तु निश्चय. तथः 
शरोर के साथ आत्मा.की एकता मान्य नहीं कर सकता | 


तन्निश्चयो न सहते यदसुर्त्तों व मुत्ततासु । " ; 
- अ शेनाप्यवगाहेत पावक: शीततासिव.॥३५॥ 
_ उष्णस्यासनेयेंथा योगाद घ्ृतसुष्णमिति अ्रमः।..... 
तथा सूर्सास्भसम्बन्धादात्मा सूर्ता इति अमः ॥॥३६।॥ 
न रूप न रसो गन्धो न न स्पर्शो न चाकृति: ।. 5 
यस्य धर्मों न शब्दों वा तस्य का नाम मतंता ॥॥३७॥॥ ः 


+ #फल्‍मका, 


क्या अम्र्ते आत्मा किचित अंश में -भी- मर्तता, धारण 
करती है ? क्या अग्ति अंश मात्र भी शीतलता धारण करती 


. विवेक 2 जि अप 
है आत्मा में मृतेता का भ्रम हैं! जिस प्रकार उष्ण अग्नि के 
' सम्बंन्ध से “घृतः उष्ण है” ऐसा अ्रंम होता है उसी प्रकार॑मूंते . 
शरीर के संयोग से “आत्मां मरते है” ऐसा भ्रम होता हैं। 
जिसका धर्म न रूप है. न रस है, ते गन्ब है, ते. स्पर्श है, न! 
. आऊक़ृति है, न शब्द है, वह आत्मा मूर्त क्रि्त: प्रकार ? शब्द, 
. _ रस, रूप, गन्ध, स्पर्श और आक्रति, जड़ के वर्म हैं, आत्मा के 
नहीं, तव फिर शरीरादि-पुदगलों में आत्मा किस प्रकार मानी 
* जांसकतीहै?! --+ | 


है आत्मा तो : सतु-चिदानन्द है । सूक्ष्मातिंसूक्ष्मं और पर 
. सेमी पर है। उसे मूर्तता स्पर्श भी नहीं कर सकतीं । के 


इन्द्रियारिप पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं सनः 
मनेसो5वि परा बुद्धियों बुद्ध: परतस्तु सः १। 


5 इन्द्रियों को पर कहा जाता है| इन्द्रियों से मनःपर.है । 
मन से वृद्धि पर है और वुद्धि से भी आत्मा पर.है |. ऐसी श्रमूर्ते 
आत्मा में मूर्तता का आरोप कर अज्ञानी पुरुष -अम में . भटकते ग कक 
«- रहते हैं। 5 -+. लि, पा 
2 पुदुगल-द्रव्य का धर्म मृतता है। आत्मा का गुंण ज्ञान . 
- , है। अतः पुदंगलों से ग्रात्मद्रन्य भिन्न है। .. - " 
क्‍ घर्मास्तिकाय का धर्म गतिहेतुता, है, व आत्मा का गुण 
« जात हैं । अत:  पुदुगलों से आत्मद्रव्य- भिन्न है । ह कक 
अधर्मास्तिकारय का धर्म स्थितिः हेतुता हैं । आत्मा का गुरा 
ह ज्ञान हैं, अत: अधर्मास्तिकाय से आत्मद्रव्य भिन्न-है.। 5. . 


आकाशास्तिकाय का गुण अवकाश है। आत्मा का गण 
ज्ञान हैं, अत: आकाशास्तिकाय से आात्मलल्‍्य भिन्न है। -. - 


श्श्द रा ज्ञानसार 


इन्द्रिय, बल; श्वासोच्छेवास और आयवुष्य, ये द्रव्य-्प्राग॒.. 
पुदुगल के ही पर्याय हैं। ग्रेआत्मा. से सर्वथा भिन्न हैँ, भरत: 
द्रव्य प्राणों में आत्मा.की अ्रांति का त्याग करनां चाहिये।. : 
आत्मा इन द्रव्य प्राणों से भिन्‍न सत्ता है । न कु 


जीवो जीवति म प्रारंविना तरेव ज्लीव्ति । 


इस प्रकार शरीरादि पुद्गल द्वव्यों में आत्मा की भेद- 
बुद्धिकर विवेकी बनना चाहिए । यही परामाव है। |“ 


इच्छुन्न परमान्‌ भावान्‌ विवेकादे: प्रतत्यधः । 
प्रमं॑ भावसन्विच्छनू नाविवेक निमज्जति ॥३॥ 


शुद्ध -चंतन्यभाव-सवंविशुद्ध श्रात्ममाव का अनच्वेषण' 
जीव को विवेक के उच्चतम शिखर पर ले जाता है। शुद्ध. 
तन्‍्यभाव की उपेक्षा विवेक के हिमगिरि पर से. जीव को 
गहरी खाई में पटक देता है व श्रविवेक रूपी पशुओं के दानवां: 


जबड़ों से वह चवा दिया जाता है। बिवेक-गिर्राज का. . 


शिखर है अमश्रमत्त-माव । गिरिराज के शिखर: पर अप्रमत्त 
आत्मा को दुर्लभ सिद्धियाँ और लब्धियाँ प्राप्त होती हैं परंतु 
विशुद्ध आत्मभाव में परिभ्रमण करने वाला जीव इन सिद्धियों 
और लव्वियों के भ्रति उदासीन रहता है, अनास्तक्त होता है । - 
वाचक-वर उमास्वातिजी ते कहा हैं कि 


सातद्धरसेष्वगुरः प्राष्यक्धविभूतिमघुलभाभन्यै:॥ + 
संक्तः प्रशम तिसुखे न. भजति. तह्यां छुनि: संगम ॥। 
था सर्वेसुरवर्द्धिः .विस्मयनीयापि.- सानगारद्ध:.). 
तावेति सहस्त्रभागं कोटिशतसह॒स्नगुखिताइपि 
4 लब द 86, 0,  ओआभ्रशमरति 


है | 7३ 7:88 स्‍ल 47 24 ; द श्र कर 4 872 ॥ फ ह १. सात , 


दी पावर रस - फा इगह वी मारबरहित सरशागार उस लोइस 
के ्् 


चर है करत 
है मुस में आसक्त नदी दीता परस्तु प्त्रमरतसि के सुक्ष में. 

पक, महू है चू, हि ४ तक कद 
मग्त हो. माता है । 


,.... खर्व देवों को विश्मदकारो सदुद्धिवा साल सुता को 
जाए ती वो पड साथ को बाध्याहिसक , संधि के है मे रब भागे: 


5, 
8 ्ा लक हे 
| पररायरा व ।ई इज संजातला। 


 खिविक | भेरतीन | का पदिराज पर घता अनपमस सुस्त 


हू ये पेसी धअनुतर सात्मप्मद्धि का सजाना है परखु इस 


प्रई 
का व > 2 27% ०0 ४2 
'मिरिरान के मि्र पर पर! से के मिंय निम्न बातों का लक्ष्य 
>7 कक (पं | परत ४4 अम+अऑ्लसक 
ह, धमध्यान मे सता 
«. बमीडे से 


4 ासतां 
' मिरभिमानता 
मायार दत्त लिमसिता 


छ, , (४ 


के 


अचथ 
म 


| २ समा मिनेंये * 

७, गमुमिन-समभाय 

थे, आन्माराम 8 
६. सशान्मगि समागदेध्टि 


, स्वाध्याय-ध्यान-परावेणता 
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इन सव गुणों को प्राप्त करने. का: पुरुषार्थ हो तब 


२० ज्ञानसार .:.. 


अपूर्य करण' रूपो शिंखर पर पहुँच सकते हैं। “मुझे विवेक- 
गिरिराज के शिखर पर पहुँचना है” ऐसा दृढ़ संकल्प उपरोक्त . 
पद्धह वातों को झ्रात्मसात्‌ करने का वल देता हैं। शिखर पर... 


पहुंचने के वाद भी भेदज्ञान-(अप्रमत्तभाव.) को ,जाग्रत रखने  . 
का होता है, वहाँ भी 'यदि.प्रमाद आ जाय, शुद्ध चेतन्यभाव - 
से जरा भी द्र हो जाय तो पतन हुए बिना न रहे । हर 


भेदज्ञान की इस उच्चतम भूमिका पर कर्मों का विपुल 


प्रमाण में क्षय होता हैं | आत्मा अपने स्वभाव में अपूर्व सच्चि- . .. 


दानचद अनुभव करता अशम का परम सुख ब्राप्त करता 
आत्मन्येवात्मनः कुर्षातु यः.घटकारकसंगतिस |... 
क्वाधिवेकज्वरस्थास्य वेषम्प॑ जडमज्जनातु 9]... 


शव्दशास्त्र को दृष्टि से ६ कारक होते हैं :--१. कर्ता ॒ 


२. कर्म ३. करण ४. सम्प्रदाव ५. अपादान और ६. आधार । 


जगत में विद्यमान सभी प्रकार के संबंध इन ६ कारकों. 
में प्रायः समा जाते हैं। इन ६ कारकों का आत्मा से संबंध . 


करने से एक आत्माह्र त की दनिया का सर्जन हो जाता है । 
कर्ता रूप में आत्मा दिखती है, व कर्म रूप में भी शआ्रात्मा 
दिखती है । . करण रूप भी गआात्मा,' संप्रदान में भी आत्मा, 
अपादन में भी आत्मा और आधार में भी आत्मा दिखती है। 


इस प्रकार आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखे तव आत्मा- 


नंद की परिपूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। पुदुगल संबंध से हीं - : 
ग्रविवेक पैदा होता है और यह अविवेक ही आत्मा में विषमता 


पैदा कर देता है परल्तु,मूल नास्ति कुत:शोखा?' पुदुगलों से - . . 


विवेक. बा जज हा 0 

. सम्बन्ध ही काट दिया -जाय तो. फिर अविवेकः कहाँ से 

आयेगा ? विषमता कैसे उत्पन्न होगी-? . . ... कल 

ह (१) आत्मा स्वतंत्र रूप से ज्ञान-दर्शन: में. रमणता 

करती है, जानने व. -देखने की क्रिया .करंती है, श्रत:: आत्मा 

- कर्ता है। जल दो 

(२) ज्ञानसहित- परिणाम का आत्मा आश्चय लेती है 

अतः आत्मा कर्म है। 

-" ३) उपयोगं द्वारा आत्मा: ज्ञप्ति-क्रिया (जानने की 

.. क्रिया) में उपकारक होती है इसलिये आत्मा ही कररख है। 

हा (४) आत्मा स्वयं ही शुभ परिणाम .का.:दानपात्र है 

* ग्रतः आत्मा समप्रदान है । - 3 कक 

(५) ज्ञानादि पर्यायों में पुर्वे के पर्यायों का नाश होने से 

: एवं आत्मा से उनका वियोग-होने से आत्मा ही अपादान है । 

(६)- समस्त गुण-पर्यायों की आश्रयभूत आत्मा का 

'असंख्य प्रदेशरूप क्षैत्र होने से आत्मा ही आधार है । 
 आत्म-चिन्तन की यह ऐसी दृष्टि. प्रस्तुत की गई है कि 

जिसमें आत्मा आत्मा के ही प्रदेश में परिश्रमंशा करती रहे। 


- जड़ पुंदगलों से उसका सम्वन्ध-विच्छेद हो जाय और .सारे ही 


सम्बन्ध आत्मा से. जुड़ जायें। करत त्व आत्म-परिणाम का 

दिखे) कर्म भी आंत्मगुणों की निष्पत्ति - का:दिखे-। सहायक - 

- आत्मा ही दिखे। -संयोग एवं वियोग भी आत्मा के पर्यायों: में 

ही जाने जाय । आधार भी झात्मा ही. भासित हो। इसका' 
नाम है विवेक । _... हु 

जब तक यह विवेक नहीं होती है -तव॑ तक-जड़ पुद्गलों - 

को कर्ता आत्मा दिखती. है । :कांर्य रूप जड़ पुदंगल दिखते हैं.। 


र्र२ ज्ञानसार 
करण रूप से जड़ इन्द्रिय और मन आदि दिखता है। संप्रदान, 
अपादान और आधार रूप भी जड़ पुद्गल ही दिखते हैं। आत्मा 
एवं पुदुगलों के संयोग की-अभेदः कीःकल्पना से सबः सम्बन्ध - 
जोड़ दिये जाते हैं । इसी कारण विश्व: विषमताओं से परिपूर्ण . 
लगता है | त्रिषमताओं से पूर्णा जगत को देखने वाला स्वयं. भी 
विषमताश्रों से घिर जाताहै! जड़े चेतन के अभेद का अविवेक 
अ्रनन्त यातनाओरं से भरे जगत में जीव को भटक़ाता-रहता-है। - 


' तात्परय यह है कि जगत में जो' भी कोई सम्बन्ध हैं, : 
उन सभी सम्बन्धों का श्रार्त्ता में विनियोग कर देता चाहिए 
आत्मा, आत्मगुरा शव आत्मपर्यायों की सृष्टि में उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों को पहचानना व समभना चाहिए । तभी 
भेदज्ञान दढ़ बनता -है। - .. - : 


संयमास्त्र विवेकेन शांऐोनोत्त जित॑ मुने 
धृतिधारोल्वरशं कर्मशचुच्छेदक्षमं.. भवेतु ।॥८।॥ 


कर्मशञ्ु को समूल नष्ट करने : हेतु शस्त्र-चाहिये न ? 
उसके लिए घिसीधार वाले शस्त्र काम नहीं दे सकते.। . उनकी 
धार तीक्ष्ण होनी चाहिए. शस्त्र की धार तीक्ष्णः करने के लिए 
खरात भी चाहिये। यहाँ शस्त्र और खरात दोनों बताए गए हैं। 


संयम के शस्त्र की: संतोष रूपी, धार -- को- विवेक रूपी 
'खरात पर तीक्ष्ण; करो-। तीक्ष्ण-घार वाले .शस्त्र को लेकर 
शन्नु पर, टट पड़ो व शत्रु. का समल- -समाश कर विजयश्ी: प्राप्त 
कर लो । | ह 
: कृमक्षय करने के लिये तीन वातें यहाँ बतलाई गई हैं :- ' 
१, संयम, २. संतीष और ३. विवेक ।: 27255 


नेक जी चर के हु 52. अर 
। संयम के शस्त्र को भेदज्ञान से तीक्ष्ण. किया जावे तो 
: कर्म-शत्रु का नाश करने में वह शस्त्र समर्थ वनता है॥ संयमी- - 
महात्मा खंधक मुनि के सामने शरीर की चमड़ी उतरवा लेच का 
. प्रसंग श्राया । मुनिश्री ने संयमशस्त्र. की धार-धृति को- विंवेक- 
 ख़रात पर चढ़ाकर सूक्ष्म-तीक्षण व॒ना दी । राज-सेवक मुनि के 
_ शरीर की चमड़ी उतारने लगे व मुनि संयम के शस्त्र से कर्म . 
- की खाल-उखाड़ने लगे ! अर्थात्‌ शरीर और आत्मा के भेंद-ज्ञान 
5 की दढ़-परिणति से मरणान्त उपसगे में धृति को टिकाया और 
- संयम को अभंग रखा । फलत: कर्मों का क्षय हो गया, झात्मा 
'पुदुगलनियंत्रर से पूर्णतः. मुक्त बने गई । ' 
... » शरीर की चमड़ी उतरती हो, रक्त के: फब्वारे छूटते हों 
- ऐसे समय जरा सी भी ग्रधति.न हो, . जरा भी .असंयम का .. 
 विचारन आये, ऐसा किस प्रकार बतता होगा. ? इसके मूल. में 
- बचा रहस्य छिपा हुआ होगा ? यह प्रश्न स्वाभाविक रीति से - 
'. उठता है | इसका रहस्य है भेदशान ! विवेक ! 
हे शरीर से आत्मा की भिन्नता इस प्रकार समंभाई जानी 
. :चाहिए कि शरीर की वेदना, पीड़ा, रोग श्रपनी स्थिरता को न 
हिला सकें। अपने संग्रम को जरा-सा भो अस्थिर न वना 
_ सकें | चाहे शरीर पर कोई खंजर का प्रड्ार करे, चाहे कोई 
- पेट्रोल ड़ाल कर जला दे, चाहे कोई राइफल की गोली से 
निशाना वना डाले । शरोर व आत्मा के भेदज्ञान की वासना _ 
जाग्रत हो गई है तो जरा भी अ्रधृति व अतंयम नहीं होगा ) ह 
आऋँमरिया मुनि के गले पर तलवार का प्रहार हुआ, : 
_खँंघकसूरी के पाँच सो शिष्य कोल्हू में पीसे गये, गजसुकुमाल : .. 
. मुनि.क्रे सिर पर खेर के कोयले भर दिये गये और आग लगा दी. 
.. गईं, भ्रयवंतीसुकुमाल मुनि के शरीर को छत गालों ने चीर डाला 
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पर उस समय उन महात्माश्रों ने धर्मेध्यान तथा. शुक्लब्यान - 


ध्याया ! महान घैये और भ्रप्रमत्तता को स्थिर रख कर स्व... 


व मोक्ष में पहुंच गये । इन सब घटनाओं के पीछे सफलता-की 
कोई कुझूजी थी तो वह था, भेदज्ञान । । 


जीवन में निरंतर भेदज्ञान का अभ्यास, चिंतत एवं. 
छोटे २ प्रसंगों में उसका अनुभव चालू हो तभी मररांत कष्ट 
के प्रसंगों में भेदशान अपनी आत्मरक्षा करें। मात्र वाणी में 


ही भेदज्ञान को रखने का नहीं है । चितन एवं ध्यान के द्वारा दा | 


उसे पूर्णतः आत्मसात्‌ करना चाहिएं। जीवन के भिन्न २ प्रसंगों 
में शारीरिक-श्राथिक-कोटुम्बिक आपत्तियों के प्रसंगों में, उस 


भेदज्ञान द्वारा अपनी धृति और संयम को तीढ्ण कर कर्म-क्षय 


का पुरूषार्थ करने का है। भेदज्ञानं का यह शास्वत्‌ विवेक बह 
प्रत्येक जीव को प्राप्त हो । " 


मय घध्यस्थता 
स्थोयतासनुपालम्भ मध्यस्थेनानतरात्मना । ः 
कुतर्कककरक्षेपेस्व्यज्येतां . .. बालचापलम पे १७ . 


-.. प्सदाआत्मस्वभाव में रहना. न दाग करना नदेष 
: ऋकरना.। इसका नाम है मब्यस्थता। ऐसी मव्यस्थता अंतरात्मा 
: को प्राप्त होती हैं । सचमुच -सत्चा आतनच्दः ऐसी मध्यस्थदृष्टि .< 
_मेंही प्राप्त होता है। जड़व चेतल द्रव्या के प्रति राग एवं ह्व पे. . 
- कर विक्॒त आनन्द में मन वहिर्भाव धारण करता है अवाभि-  . 
.. अंदी बनता है। “रागी-द्वो पी बाह्यात्मा अपन राग-हंष को... 
_« आ्रमाशिकं वनाले, के लिए कुत्तक का आश्रय: लेता: है कि जिसे: 
-. बालसुलभ :क्रीड़ा कहा; जा सकता हू। ऐसे जीवों. को. अनेक - 

 अकारर के उपालंभ : सुतन पड़ते हैं । | 


_. अध्यस्थता की सिद्धि करने के लिये 
5 7 0 0 के कक 
3 ५ “४: अन्तरात्मभाव [ जा स्लो 
', के. कुत्तक का त्याग कक अल! 
इन तीन बातों की आराधना करती चाहिए। राग और: - 


६५ दोष को त्याग करने के लिए पहले: उसकी. पूर्वभूमिका- का का 
- विचार करना चाहिए । | ५ 


पा : प्राकंत मनुष्यों में राग-द घ' की जो. प्रचुरता दिखती है “ 
उसके पीछे दों तत्त्व रहे: हुए होते हैं सुखांसक्ति और भोग- . 
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वासना । इन्द्रियजन्य सुखों में आसक्ति और भोग की तीक्र . 


वासना । जब मनुष्य को सुख मिलते हैं और उसकी वासना... 


तुष्ट होती है तब वह रागी बन जाता है । यदि उसे सुख नह ५ 
मिलता और वासना की पूर्ति नहीं होती तब वह हंपी बन 


जाता हैं। उसका राग और हर ष जड़ एवं चेतन: दोनों के प्रति * .. 


होता हैं। इस प्रकार रागी-हवं षी प्राकृत, मनुष्य सुखभोगों का _ 
पक्षपाती बनता है और पक्षपात से प्रेरित होकर अनेक॑ कुतक, : 
करता भटकता है।.. | जिया + अं ह 

: मध्यम पुरुष इन्द्रियजन्य सुखों के प्रति विरक्त होता है 
व भोगवॉसना से विमुख हुआ: होतां है.। ऐसे सुख-भोग के' 


प्रति उसका पक्षपात नहीं रहता-। फलतः वह सुखभोग-जन्य - 


गनद्वेघष से विमुख हो-जाता है । परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं है... 
कि वह सम्पूर्ण राग-द्व प से परे हो जाता है । भोगसुख से विरक्त : 


होने के बाद भी असत्‌ तत्त्वों के: प्रतिः राग और सत्‌ तत्त्वों . . 


के प्रति द ष उसे मध्यस्थ नहीं बनते:देता । असत्‌ तत्त्व को सत्‌ 
तत्त्व सिद्ध करने और सत्‌ तत्त्व को असत्‌ साविते करने के लिए 
वह कुतर्कों का ब्राश्रय लेता है.! कहाँ से आये फिर मध्यस्थता ? 
क्या जमाली में सुखविरक्ति एवं भोगविमुखता नहीं थी ?. 

फिर भी वह राग-ह्व ष से परे नहीं हो सका । .चू कि उसे असत्‌ _ 
तत्व का राग और सत्‌ तत्त्व के प्रति द्वष था ।. उसे कितने 
मनुष्यों के उपालम्भ सुनने पड़े ? खुद परमात्मा महावीर का 
उपालम्भ उसे मिला । उसकी पतली श्रार्या. प्रियदर्शवा- ने उसका 
त्याग किया ।. सेंकड़ों शिष्यों ने उसका त्याग कर दिया । 


फ़िर भी वह मध्यस्थ नहीं वना सो नहीं ही वना । असंत्‌ तत्त्व 


को सिद्ध करने. के. लिए .उसने सेंकड़ों कुतर्क, के | कंकर 
छाले... असत्‌ तत्व का दृढ़ पक्षपाती ही. बना रहा।॥ 5 


: सध्यस्थता पा अर 0 पी 


प्रियदर्शनां को कु मकार-श्रावके ने मध्यस्थ बना दिया।, 


के कुंतर्क का त्याग कर प्रियदर्शना पिता परंमात्मो के चरणों. में. 


. “पहुँच गई और राग-द्व घ रहित परम मंध्यस्थभावे. को धरा 
- - करने वाली बनी । | । 


: जब तक कर्मजन्य भावों में रमणता है तब तक॑ .: 
* सध्यस्थता नहीं भा सकती | आत्मा के स्वाभाविक  ग्रुणों में: 
- - रमणता यही मध्यस्थः दशा है ॥ स्वभाव का त्याग यही सबसे 
. बड़ा उपालम्भ सम्रभना. चाहिए । परमार्थ यह हैं: कि राग-हे ष 
. से मुक्त बनने. के लिए. कुतक का त्याग करता चाहिए । । 


मनोवत्सो युक्तिगवीं मध्यस्थ॑स्योनुंधावति । 
तामाकर्षति पुच्छेन , तुच्छाग्रहमनः कषि: ॥२॥ . 


ह मंध्यस्थ पुरुष का:मन बछड़ा' है, और युक्ति 'गाय' है... 
&. गाय. के पीछे बछंडी- दौड़ता है। .मिथ्याग्रही मनुष्य का. मन... . 

' “अंदर हैं। युक्ति गाय है |. .वन्दर गाय. की. पूछ पकड़ कर. 
ह का -गाये को खींचता है । आओ मल, 


व : --मध्यस्थ पुरुष युक्ति की तंरफ ग्राकंषित होता है, दुरा- 
युक्ति को अपनी त्तरफ खींचता है | अर्थात्‌ अंपनी दृढ़ -« ' 

: ऑन्‍च्यता की तरफ वह युक्ति को तोड़मरोड़ कर खींचता है। . 

' शी: हरिभद्री अष्टक' ग्रन्थ में कहा है 


आग्रहीं बत निनीषति युरवित तन्न यंत्र सतिरस्य मिविष्टा-॥ 

पक्षपातरहिंत॑ंस्य तु युक्तियंत्र.. तन्न 'सतिरेति- निवेश | 
क्‍ 'आंग्रंही पुरुष का यह लक्षण होता है कि जहाँ उसकी बुद्धि... 
होती है वहाँ ही वह युक्ति को ले जाता है। पक्षपातरहित-पुंुंष .... 
'. : जहाँ युक्ति होती हैं वहाँ 'युक्ति को ले जाता है। कप 


श्श्दष.. .-:- आओ ० को कं । ॒ ह ट क ज्ञानसार .. 


पक्ष का,.संप्रदाय का, पंथ का व गच्छ का: आ्राग्रह एवं + 
'पक्षपात युक्ति-को दिमाग़ में - प्रवेश नहीं. करने देता । दुराग्रही:. . 
मनुष्य, तो यहाँ तक विचार करता है कि .“यदि मैंने दुसरे पंथः 
की युक्तियुक्त वांतें सुनीं और वह मेरे मन में: जँच गई तो मेरा. - 
समकित चला जायगा ।” इसलिए वह युक्तिपुर्रो बातें सुतना भी 
नहीं चाहता ।// मद 0 आम 
हाँ, युक्ति की यथार्थता ...की परीक्षा करनी आनी: . 
ए-॥ युक्ति' दो प्रकारःकी होती हैं: (१) सुतर्क और. . 
- (२) कुतर्क।-कौनसा सुंतर्क हैं व कौनसों कुतक है उंसे समंभने 

की सुक्ष्म बुद्धि चाहिये । बट ई 


हर. एंक मत एवं: पंथः /जो प्रत्येक काल से निकलता 
-.. अपने किसी विचार को पुष्ट करने वाली युक्ति और उदाहरण - 
“मिलने पर ही पंथ प्रकट होता है। उस युक्ति और उदाहरण 
की यथार्थता व अयथांथता का निर्णेय करने में अ्रसमर्थ प्राणी 

5 उस मत या पंथ में फंसते हैं। परन्तु ऐसे मनःकंल्पित मत या... 
पंथ जो कि कुतके के. आधार .पर खड़े .किए. गए होते हैं वे... 
.. बरसात के काल में उत्पन्न कीड़े जितना आयुष्य भोग कर; नष्ट: 
' होजाते हैं, श्रथवा अज्ञाती:व मू्खे- ज़ीबों के क्षेत्र. में वह-पंथ:' 
विस्तार भी पा जाता है। को ड 


५ कुतक को सुत्तक समभकर सरल-प्राणी कुत्तक की तरफ . 
“ आाकष्ित हो जाता.है और कभी कभी : सुतर्क को कुतक -समफ- - - 
. और उससे टूर भी चला जाता है | सुतर्क को सुतर्क के स्वरूप में 


- व कृतर्क को कुतक के स्वरूप में समभने की क्षमता रखने वाला - 
' जीव ही मंध्यस्थ. हष्टि पा सकता है।..* अहम 


-मंध्यस्थता. 5 8 कर पक कि 5 
'- यथार्थ वस्तु-स्वेरूप का बोध प्राप्त करने के लिए युक्ति 
' का सहारा लेना चाहिए और युक्ति को यथार्थ रूप में संमभने के 
लिए युक्ति की परिभ्राषा को भी समभझना चाहिए, अ्रन्यथा 
 सिथ्या शंकाओं से भ्रमित व्रत जाओगे-। शिवश्षूतिं की यही दशा 
हुंई थी । रघुवीरपुर नंगर में आचायंश्री झारयक्षष्णु का. शिष्य 
शिवश्षूति “जिनकल्प' के. शास्त्रीय विवेचन को अपनी बुद्धि 
' कल्पना की तरफ खींच ले गयो । - गुरुदेव आर्यक्रंष्णु आचार्य-.. 
_ भगवंत ने अनेक यथार्थ -युक्तियाँ दीं, परन्तु शिवभूति के मन 
* झूपी बंदर ने युक्ति रूपी ग्राय की पूछ को प्रकड़ कर अपनी 
तरफ दींचने कां प्रयत्न किया । वस्त्र त्याग दिए व नग्न वनकर 
"निकल पंडा ! फिर तो जितने तर्क व युक्ति मिली उन से वह 
अपने मंत॑ब्य को एकांगी वे सिंद्ध करने लगा। उसने न तो 
. द्रंव्य, क्षेत्र, काल व भावे को विंचार किया, न॑ उत्संर्ग, अपयाद 
'का:विंचार किया व न ही सापेक्षवाद का विचार किया । 


वस्त्रधारी मोक्ष नहीं जा संकता ।'. इस. एकांत श्राग्रह 
: ने उसे यथाथ. वस्तुस्वररूप के वोध से ' वंचित रक्‍्खा-।  तात्र्य 
.. यह है कि यूक्ति को परख कर उसका अनुसरण करो । 


नयेघु - स्वार्थंसत्येषु “ सोघेषु परचालने | 
संमशील मनो यंस्‍्प स सध्यस्थो महासुंतिः ॥॥३॥॥ 


हर एक नये अपने: इंष्टिविन्दु से: सत्य होता है,. परन्तु 
के दे दूसरे के दष्टिविन्दु का खंडन करते हैं तव गलत 
| | 

हैं. - ह 


आकर 


- / :-... स्वाभिप्र तेनेव:धर्मणावधाररपूर्वेक वस्तु: परिच्छेत्‌ म- 
. भिप्न तिस नय:। 


२३० . .. जानसार 


स्वाभिलषित धर्म के निर्णाय के साथ वस्तु का. ज्ञान करने - 
का जिसका अभिप्राय है उसे तय कहते हैं । जब्र एक नय' वस्त्त 
के सामान्य अंश का प्रतिपादन कर वस्तु को उसो स्वरूव में. 
देखने का आग्रह करता है, दूसरा नय. वस्तु के. विशेव-अंश का. 
प्रतिपादन कर वस्तु को उसी स्वरूप में देखने का आग्रह करता 
है । तब जो पुरुष मध्यस्थ नहीं है वह कोई. एक .नय को वात. 
मानकर दूसरे नय की बात को मिथ्या कह. देता है। वह एक 
नय का पक्षपांती बन जाता है | परल्तु मध्यस्थ सममता महा-. 
मुनि सब नयों. को सापेक्ष समभते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक नय-के. 
वक्तव्य का वे सापेक्ष दृष्टि से मुंल्य आंकते हैं, जिससे “यह नय 
सच्चा है व वह नय फऋूठा है” ऐसा पक्षपात नहीं होता है। 


नियनियवय रिजज्जसज्या सव्वनया परवियालणे म्ोहे । 
ते पुरा: से विटठसमश्रो विभयई, सच्चे व प्नलिए वा-।। २८।। - 
... सन्मतिःतर्क 
सब नय अपने २ वक्तव्य में सच्चे हैं, परन्तु दूसरे नय के 
वक्तव्य का खेंड़न करने में फूठे हैं। अनेकान्तसिद्धान्त का ज्ञाता 
पुरुष उन नुग्रों का “यह सच्चा है और यह खोटा: है ।” ऐसा . 
विभाग नहीं करता. । । । 


वास्तविक: दृष्टि से विचार करें तो तयः यदि न्यनान्तर- 
सापेक्ष होता. है, वह वस़्तु के एक अंश को नहीं. परत्तु. सम्पूर्ण 
वस्तु को ग्रहरां करता हैं, अतः वह नंय नहीं रहता परन्तु 
प्रमाण वनः जाता है.। नय- तो उसे कहते हैं. कि-जो--नयनान्तर- 
निरपेक्ष होता: है ग्र्थातव अन्य नय. के. वक्तव्य से- निरपेक्ष: 
अपने अभिप्राय का वक्तव्य करें वह नय। अ्रतः यह नियम-से: - 


नय “मिथ्याइष्टि' ही होता है। शास्त्रों में कहा है :--“सब्बे 


नया मिच्छावाइसो सब:नय मिथ्यावादी'हैं। श्री 'आवश्यक रे 


मध्यस्थता . ... यो आम, रु३१ 


सूत्र” की टीका में  श्रीमदु. मलेमगिरि सूरिवर : ते कहा है कि 
: “तयवाद मभिथ्या. है इसलिए ही जिनप्रवचन - के रहस्य को - 
जानने वाले विवेकी पुरुष मिथ्यावाद-का त्याग करने के लिए 
“जो कुछ बोलते हैं “स्यात्‌” पद के प्रयोगपूर्वक बोलते हैं। 
:  स्थात्काररहित कुछ भी नहीं बोलते। यद्यपि लोकव्यवहार में 

. सर्वत्र सवेदा  साक्षात्‌ '“स्थात्‌” पद को प्रयोग नहीं होता है 

परन्तु परोक्ष रीति से /स्थातुकार” का प्रयोग समझ लेना 

ह ़ चाहिए | 

|.  मध्यस्थदृष्टि वाले महामुनि प्रत्येक नय के श्रभिप्राय को 
_ समभते हैं और वे उसी अभिप्राय से उस का वक्‍तव्य सत्य समफ्रते .. 
. हैं। “इस अभिप्राय से इस नय का कथन सत्य हैं । इस 

- प्रकार वे किसी नव के वक्तव्य को एकान्त कऋठ नहीं समझते । 


बस्तु एक की एक होती है, पंरन्तु प्रत्येक: तय-उसके 
, स्वरूप को अलग-अलग रूप में पेश करता है। जैसे हाथी और 
सात अंबे । ढ 
थी के पास सात अच्धे इकंट्ठे हो.गए। हाथी 
कैसा हैं ?” इस वात पर वहस चल पड़ी । एक कहता है.'हाथी 
' खम्भे के समान है |. न 
-..... दूसरा कहता है. : हाथी सूप के समान है। 
 *. तीसरा कहता हू : हाथी डोरी जैसा है।। 
:. चौथा कहंता है ; हाथी ढ़ोल जैसा है। ४. 
'  पाँचवा कहता है : हाथी अजगर जैसा हैं । 
:  छठा: कहता. है' :हाथी लकड़ी. जैसा है। 
: सातवाँ कहता है. : हाथी मटके के समान हैं)... .... 
* इनःसवंका कथन वहाँ खड़ा एक सज्जन पुरुष सुनता है । 
क्या वह किसी:का  पक्षपातः: करेगा: “एक को... कथन फूंठा 


ज्ञानसार 


ध् 


२३ 


दूसरे का सत्य : -.:.तींसरे का अूठा:..:..:- ऐसा कह संकेगा ?..- 
वह मंध्यस्थ रहेगा । केहेंगा (तुम अपनी २ कल्पंना- के अनुसार 


सच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे: हाथ में ह्वाथी का वेसा २ ही अवयत्र 


पर तुम्हारें सब-के- वक्तव्य का संमृह “हाथी” है। । 2 


स्वस्वकर्मकृतावेषा: .स्वस्वकमंभुजोी. भरा: । 
न राम नापि च द व॑ मध्यस्थस्तेषु गंच्छति ॥४। 


राग-ढष॒ की मंदतारूपी मध्यस्थदृष्टि प्राप्त करने के - - 


. लिए विश्व, के जड़-चेतन द्वंव्यों को जड़-चेतन पेर्यायों को. . 
. उनके वास्तविक रूप में देखना चाहिएं। प्रत्येक परिस्थिति को, . 
: « अत्येक प्रसंग को और एक-एंक कार्य को उसके यथार्थस्वरूप में :. 
: देखा जाय अर्थात्‌ वास्तविक कार्य-कारण भाव को देखा जाय. - 
. तो शांग-द्वे ष नहीं होता: है 0 3० कु कर 


.. क्ेवलन्नान कें साथ “वीतरागता” का सम्बन्ध इस हृष्टि 
से यथार्थ है ।. केवलज्ञान में विश्व के प्त्येक-द्रव्य:...पर्याय 
संयोग....परिस्थितिं, और प्रत्येक कार्य यथार्थ स्वरूप में 
 राग-दद्ग ष नहीं होता है । तांत्पर्य. यह. है कि विश्व के. पदार्थों & . 
. का दर्शन जैंसें २ यथार्थ होता जाय वैसे २.राग-द्वेघ. मंद पड़ते 
जाते हैं। रागे-ठे प्‌ की तीद॒ता में-यथार्थदर्शन नहीं हो सकता ।..' 
राम-द्वे ध विश्व के .अस्पष्ट .एवं उल्टे दर्शन से पैदा होता है । 


यहाँ: घर. संसारी जीवों: के प्रतिःदेखनेःकाः एक ऐसा 


यथार्थ हृष्टिकोश वताया गया है.कि जिससे राग एवं दे ष को . - 
मंद पड़ना ही पेड़े ./ जिस # कार्ये,- संयोग, एवं परिस्थिति,... 


आदि में जीवों के प्रति" हमें राग; दं.घ होता: है :वहकार्म्न .* - 


' मध्यस्थता पक 3 5 २३३ द 


: संयोग; परिस्थिति, आदि सं जीव के. पूर्वेक्ृत, कर्मों के सु 


+ अनुसार सर्जित है। कर्मों का उपार्जेन करने वाला वही जीव है, .- 


और कर्मों का फेल' भोगनेवाला. भी वही जीव है। 


दसरें जीव की ऐसी “किसी प्रवत्ति के साथ जब हम... 


उ 


' अपना संम्बन्ध जोड़ देते -हैं तेव राग. व दव प हाता है.। प्रत्येक 
. जीव के समग्र.व्यक्तित्व के. उतार- तढ़ाव के पीछे पूर्वोवार्जित॑ 
कर्म ही. कारण होते हैं । उपादान कारर तो इनकी आत्मा 


5 है। निमित्तकारण इनके, कर्म हैं । यह वात हृदय मैंजच- द 


. जाय तो फिर राग-ढ प होने का कोई भी प्रयोजन नहीं रह 
-- 'जाता। ह आर ह 


कोई एक नंय-हृष्टि को पकड़: कर उस: पर ब्राप् 


-* वन जाने वाले जीव के प्रति भी यहीं दृष्टि रखनी चाहिये । .. 


._ “मिथ्यात्वमोहचीय कम के उदय को फल भोगता है | कर्म . 
- बांवने वाला भी वही है, भोगते वाला, भी वही है, अपने को 
:-. किस लिए रोंगी-डे पी वरनना ? है 


पापी से पापी प्राणी हो; फिर भी उसकी तरफ यही 


. इंष्टि रखनी चाहिए । बिचारा पूर्वकृतत कमा को भोग रहा है, ... 


हे : यह संसार ही ऐसा है। अव्यात्मसार में: पूज्य पाव्यायजी ने: 
| .. कहा हू क्रि . | ह 


-. “सिन्यौ लू कोडपि लोके पापिष्ठेष्वपि भवस्थितिश्चिन्त्या 
का विश्व .में किसी :की भी ,निर्दां न्‌..करो पापी भी. 
. “निन्‍्दनीय नहीं है । भवस्थिति : का विचार करो । है 


प्रवस्थिति का चिंतन: करने के।- कितना: .सुन्दरं उपदेश. 
. दिया है | /“भवस्थिति” का. चिंतन..अर्थात्‌ चतुर्गेतिमय संसार हक 


३८ « के शू( # 


5454 आधा जी मी न वि 2 कक हा  >अज्ञानसोर 


में द्रव्य वे पर्यायों को निरन्तर चलते रहने वाले परिवर्तन का . . 
चितन | साथ २ विशुद्ध आात्मद्रत्यं का भी. चितन करता. . 
चाहिए। हम 

“स्तुत्या-स्मयो. न कार्य: कोपो5पि बच निनदया जने; 


कोई हमारी स्तुति करता है तो वह उसके कर्म से प्रेरित . 

- होकर करता है ग्रत: किस लिए उसके प्रति राग करना. ? कोई . 
यदि हमारी निन्‍दा करता है तो उसके कर्मों से प्र रितहोकर- . 
करता है, अतः हमें किस लिए द्वेष करना ? मध्यस्थता प्राप्त: 
करते के लिए जीवों पर कर्मोंका कैसा २ प्रभाव पड़ता 
किन-२ कार्यों के पीछे क्या-२ कर्म काम करते हैं, यह तत्त्वज्ञान 


 च्राप्त: करता , चाहिए । इस से -मध्यस्थहृष्टि का विकास .' 


- होता. है । यह दृष्टिकोण दूसरे जड़-चेतन द्रब्यों के प्रति 
जाय तब अपनाने का है । 


“समनः स्याद व्यापृतं यावत्‌ परदोषगुराग्रहे |. - 
कार्य व्यग्र बरं तावनू सध्यस्थेनात्मभावने ॥।५॥। 


... : पर बब्यों के गुण-दोषों का विच्यार करने. की ही क्या 
जरूरत है? ऐसे गुण दोषों के विचार से ही. मन. रागी-द्व षी 
बनता है। रागी-द्व षी मन सम-भाव का आस्वादन नहीं कर 
सकता । अत: मन को पर द्रव्य की ओर ले जाना ही नहीं 
' चाहिएं। आत्मस्वरूप की रमणता में मन को पिरो देने से मत 
प्रद्रव्य की तरफ जाता रुक'जाता है। ||  &. 


आत्मस्वरूप की  रमणता का ऐसा व्यवहारिक मार्ग 
विंचारता चाहिए कि जिसको साधंक-आत्मा प्रयोग में:ला सके 


: और आत्मातुभव का- आंशिक आस्वांदन भी कर सके । 


हट मध्यस्थता.... का .. रह 


आत्मभाव में लीन, होने के उपाय -ये हैं: सदागमों का 
ह हर  अध्ययन-चितन-परिशीलन, अनित्यादि भावनाग्रों का'भावन, 
- झात्मों के स्वभाविक व वैभाविक स्वरूप का वितन, नय-निश्वैप- : 
- स्थादवाद-शैली का अध्ययन एवं मनन, आवरणरहिंत आत्मा : 
-. के स्वरूप का ध्यान, -आत्म-भाव में लीन महात्माश्रों: का 
. 'सम्रागम, सेवा एवं-सम्यगज्ञान की प्राप्ति । स्वयं. के श्रावश्यक- 
. “कार्यों के- प्रति निष्ठा व सवेत्र औचित्य' का पालन: । 


. : » ड्ूस प्रकार मन को समाधि में लीन किया जा सकता: 
5 - हैं। द्ीघेकाल के ऐसे अभ्यास' से समाधि में मंग्नता सिद्ध हो 

... सकती है.। फिर भी कभी मन पर-पदार्थ को तरफ आकषित हो- 
' सकता है। चूकि कर्म का उदय भी बड़ा विचित्र “होता है 


5 उस वक्त पर-पदार्थों को: देखने कीःविशिष्ट दृष्टि कां सहारा. 


.. लेना चांहिए | ग्रर्थात्‌ जीवों के प्रत्ति मेंत्री, करूणा, प्रमोद, एवं 
... मध्यस्थदृष्टि रखनी चाहिए। जड़ पदार्थों के प्रंति अनित्यांदि - . 
.. भावनाओं का आश्रय लेना- चाहिए । इस प्रेकार यदि मध्यस्थता 
: को अखंड रखी जाय, तभी मन प्रशम का सुख अनुभव कर 
"सकता 


... . “ पराये गुण-दोष देखने में व्याकुलता अनुभव किए बिना - 
इस आदत से मुक्त होना सरल नहीं है। दूसरों के गुण-दोष 
देखने की 'एंक ऐसी आदत जीव में पड गई है जिस से-कि 
« » उसकी दृष्टि मध्यस्थ नहों रह सकतो । वह. इस क्षण किसी का 
'- वक्षपातोः है तोः दूर्सरेः क्षण “में किसी, दूसरे का । किसी के प्रति . 
-  राग्रीःतो किसीके-प्रति, बी ! और यह. करने में प्राननद - - 
. “मानता है, कत्त व्य समझता है, और-फिर भी अपने: को श्रावक- -- 
| धर्मया मुनिवर्म का आराधक समभता: है ! यह है जीवों के. - 
: गुण-दोष देखने की आदत । ०5 कह, 





बिक 0 ही "के. _ ज्ञानसार-, 


जीवों : के. दोष देखने: को और जड़ के गुण देखने की . 


बहुधा जीवों में आ्रादत होती है। जीवों- के दोष देखकर उनके ... 


हल) 


प्रति द्वेप व जड़ के गुण देखकर उसके' प्रति राग करता है। 
जीव पर भी जुड़ के माध्यम से राग-ह प करता है | फिर भी 
४मैं यह गंभीर भूल कर रहा हूं ”ऐ 
तो गुण-दोष:देखने के कदाग्रह को -पकड़ कर रखता है व उस 
कदाग्रह को कुयुविततश्रों द्वारा पुष्ट करता हैं।. . '€ हि 
इसी प्रकार: असत-तत्त्वों का आग्रह भी दूसरों के ग्रुण- . 

दोष देखने के लिए प्रेरित करता है.। स्वयं की : स्थूलः बुद्धि से: 
समभ में न झ्राने वाले. सम्यग मोक्षमार्ग को भी वह गुण-दोष 
की दृष्टि से देखता है, और रागी-द्व पी: वतता हैं। इन सारी 
- विषमाताग्रों से मक्त होने का सीध[.व सरल उपाय है आत्मभाव 
में लीन: हो जाना. | दूसरों को पंचायत छोड़-स्वयं की तरफ . 
एकाग्र. वन जाना । जब तक पर का विचार चित्त में राग-द्व प. 
की होली सुलगाता रहे तब तक. 'स्व' में खो जाना ही उत्तम 
मार्ग है।. . 


ऐसा वह नहीं समकता | वह... 


“जव तक 'पर' का विचार, राम-दढ्व पी व पक्षपाती .... 
बनाता है-तव तक मैं मेरी आत्मसाधना, में, श्रात्ममावना : ... 
में लीन रहूँगा.।. ऐसो हंढ़ संकल्प कर जीवन जिया जाय तो... 
मध्यस्थ-दृष्टि, खुल जाय और समभांव का संवेदन अनुभव होने... 


लग | 


मध्यस्थानां: पर ब्रह्म प्राप्तुवन्त्येकसक्षयस्‌ ॥8॥॥ 
/. सदियों के. मार्ग भिन्न-भिन्न होते हैं, परन्तु भिन्न-र२ ... - 
. मार्गों से. आकर भी वे समुंद्र में मिल जाती हैं, एक बे .... 
. जाती हैं। | । दा 


सन्त 
४ /फा 


विभिन्ना अपिःपन्थान:ः संुंद्र सरितामिव] -.. - . 


्संध्यसंधता - 9... ७. +-.:४ / रहें. 
3 एक ऐसा. उदाहरण अपने सामने है कि यंदि इंसका 
' “रहस्य समझ में आ, जाय तो साधना-पथ पर चल-रहे संभी' 


के है जीवों के प्रति मैत्री एवं प्रमोद आये विना.ने रहे । 


722 कोई नदी उत्तेर में बहती है तो कोई दक्षिण प्रदेश को । 
: फलद्र प्‌ करंती हुई वह रही है । कोई पूर्व प्रदेश को निरन्तर 


. “ सींचती चली जाती है, कोई पश्चिम विभाग को हराभरा करती 


. हुई समुद्र की तरफं. चली जाती. है। भिन्न-२ दिशाश्रों में वे. 
: भिन्नर प्रदेश पर वहते हुए भी सवकी गति समुद्र की तरफ ही 
' होती हैं। किसी नंदिं का मार्ग-पट विशाल होता हैतो-किसी. . 


का छोटा, कोई नदि गहराई में विशेंष होती है, तो किसी की . 


.. . गहराई कमर 4. किसी : का प्रवाह तीत्र होता है तो किसी का. - 
मंद, पर सव का गमन समुद्र की तरफ होता है। समुद्र में. 
“ “सारी, नंदियाँ अपना श्रलगर अस्तित्व छोड़ “कर समुंद्ररूप” .. 
- “ बने जाती 8 आपका | दे 
कू इसी. प्रकार प्रत्येक सांधना व आराधना चाहे उनकी, .. 
. पद्धति भिन्‍न २हो,.परन्तु वह अन्त में तो मोक्ष में ही जाकर. . 
. पिलतीहैं।। + का - 
०. ४ 5 सार्गपंतित! मार्गाभियुख' 'समकिती' 'अपुनबन्धक! . . 
८... दिशविरति' या सर्वविरति' कोई भी. जीव हो सब पंरमब्रह्म : 
... के प्रति गतिवाले होते हैं.। भ्रत: किसी के प्रति राग-द्वे प॑ करने: 
की जरूरत नहीं है ॥ जो मध्यस्थ हष्टिवाले .जीव. होते::हैं .. 
उनका मध्यस्थता का प्रवाह उन्हें परम ब्रह्महूपी महोद्धि « - 
:  सेमिला देता हज है की कर 
है जो.जीव तीत्र.भाव से पाप नहीं .करता, क्ष द्रता, लाभ- -- 
“  रति,.. दीनता, मत्सरं,. भय, .शठता; अज्ञान, निष्फल-आारम्भ 7. 
.:* आदि भवाभिनंदी के गुणों से रहित: है, शुक्लपक्ष:के- चन्द्र: की: 


२ 8. आओ |  मनतार,. 
तरह वृद्धिगत गुणों वाला है, एक 'पुद्गल-परावं॑रतेन! काल से... 
ज्यादा जिसका संसार परिभ्रमण नहीं हे वह जीव अपुनवंधक 
कहलाता है.। 'मार्मपतित' व 'मार्याभिमुख' यह अपुर्नेवेधक की. - 
ही अश्रवस्थायें हैं। मार्ग याने चित्त का. सरल प्रवर्तेन.। अर्थात्‌ . 
विशिष्ट गुणस्थान की प्राप्ति के योग्य स्वाभाविक -क्षयो- 
पशम । वैसे क्षयोपशम - को -प्राप्त करने वाला 'मार्गपतित' . 
कहलाता है। मार्ग में प्रवेश करने योग्य प्राप्त. भाववाली- 
आत्मा “मार्गाभिमुख कहलाती है | ये सव- जीव- प्रायः मध्य 
स्थदृष्टिवाले होते हैं। समकिती देशविरति एवं . सर्वविरति .. 
आत्मायें भी मध्यंस्थदृष्टिवाली होती हैं। . + ए 


सर्वेविरतिधर आत्माश्रों के स्थविरकल्पी और जिनकल्पी 
यह दो भेद होते हैं; वे भी मध्यस्थदृष्टि होते हैं । इन सव 
मध्यस्थटृष्टि आत्माओं का लक्ष्य-साध्य एक अक्षय परमक्रह्म 
स्वरूप हैं । सव अपना अलग-२ अस्तित्व परमत्रह्म में बिलीन 
कर देती | ; 


' कोई भी जीव हो, चाहें वह साधना की किसी भी: 
भूमिका पर खड़ा हो, परन्तु वह यदि मध्यस्थदृष्टिवाला हैं 
तो बंह निर्वाण का अधिकारी हैं। उसके प्रति हमारे हृदय में 
मैत्री एवं प्रमोंदभाव होना. चाहिए। आचार में रहने वाली. - 
भिन्नता मध्यस्थदृष्टि में बाधक हैँ। वेष की भिन्नता को भी . 


 मध्यस्थदृष्टि में बाधक तहीं गिनना चाहिए । वेंघ एवं आचार . - 


के आधार पर जीव की योग्यता व आयोग्यता का निर्णोय दोष- : 
पूर्ण होता है। मध्यस्थदृष्टि के माध्यम से जीव की योग्यता- .. 


' आयोग्यता की.परीक्षा होती हैं । केवलज्ञान के. महोद्थि में «.. 


मध्यस्थदृष्टि की भिन्न भिंच् नदियाँ जाकर मिलती हैं और वे 
केवलज्ञान स्वरूप बन जाती हैं । 


- सध्यस्थता कक 2, | पा श्रृध 
. >स्वागम रागमानेश दषमात्रातु परागसस |... 

न श्रयासः त्यजामों वा किन्तु सध्यस्थया हशा ॥७) [0 

... ' ग्रथकार यहाँ एक ग्राल्षेप का प्रत्यत्तर दे रहे हैं। आक्षैप 

. यह कि “आप. पक्षपात त्यांग कर' मव्यस्थभ्षाव रखते का. 


: दूसरे जीवों को उपदेश देते हैं तव आप दूसरे दर्शनंकारों के. 
शास्त्रों को क्‍यों नहों स्वीकार करते, और अपने स्वयं के 


' शास्त्रों को कैसे स्वीकार करते हैं ? क्‍या यह राग-हू ष. . | 


हा नहीं के?! | | 
.. समाधान यह हैः: स्वसिद्धान्त का. मात्र स्वृसिद्धान्त.. 


होने के राग से स्वीकार नहीं करते । इस. स्वीकृति केपीछे ... 
विशिष्ट विचार किया जाता है। उसी प्रकार परप्तिद्धान्त का ' 


त्याग किंसी इं ष से नहीं किया जाता है परन्तु इस त्याग के... 
-. पीछे भी 'एक विशिष्ट इृष्टि है अर्वात्‌ स्वीकार और सा यु 
_. करने मात्र से ही राग एवं दे ष सिद्ध नहीं होते । यह स्वीकृति 
- एवं त्याग. कई विशिष्ट दृष्टियों से क्रिया जाता है। जिन पर... 
'पक्षपात या मध्यस्थ दृष्टि का निर्णय हो सकता है । .. . 
5. 07 सिद्धान्त को त्याग या स्वीकार मध्यस्थहृंष्टि से विचार 
: करके ही किया जाता हैं । मेध्यस्थरृष्टि यक्ति का अनुसरण 
-.. करती .है। जिसमें युत्त दिखती हैं उसी तरफ मुकती ह 
युक्तिरहित वचन: का; त्यागकर देती हैं हम ता स्वत कहते . 
हैँ कि :- थी 
. पक्षपातों -भ में बीरे न हुं षः कंपिलादियु । 
युक्तिमहचन -यस्य स्य -कायः पंरिग्रह | 
, » 5५ - हमें नःतो भगवन्त महावीर का पक्षपात हूँ और नही... 
- कपिलादि मन्तियों के प्रति - हे प.. है. परन्तु-जिसका वचन युक्ति- बा 
. यक्त है वह भें गीकार करने योग्य हैं.। । 


र४० -. हम कु: -.. .... - ज्ञामसार .. : 


हमारे सामने दो प्रकांर के वचन श्राते हैं । हम दोनों .... 
वचन सुन लेते हैं । जो. वचन. हमें युक्तिसंगत लगेगा उसको हम. 
आदरपूर्वक स्वीकार करेंगे, . क्या यह  पक्षपात है.? जो:-वचन ' 


हमें युक्तिसंगत नहों लगे ' उसका हम त्याग .करें. तो-क्याय्यह्‌ 
हद ष कहलायेगा ? किसी भी. वचन. को. युक्तिसंगतता का: पता .. 


लगाने के लिए. उसकी विविध प्रकार से-परीक्षा करनी चाहिए, . 


परीक्षन्ते कषच्छेदताप: स्वर यथा जनाः.। 
शास्त्रेषपि वर्रिकार्शुद्ध परीक्षन्तां तथा बुधाः ।। 


. -कंष-च्छेद और ताप॑ इन तीन प्रकार की परीक्षा से: 

- शास्त्रों को जांचता चाहिए। जिस शास्त्र में विधि एवं प्रतिषेधों. ० 
का खूब वर्णोन किया गया हो तथा वह एकाधिकार परस्पर. . 
.. विरोधी न हो.तो वह “कब” नामकपरोक्षा में उत्तीर्ण कहलाता. .. 
 हैं। उस विधि. एवं निषेत् के पालन का. योग-क्षेम करनी-वाली.. : 
क्रियायें यदि बताई. गई. हों .तो वह शास्त्र “छेद” परीक्षा में... 


3 


उत्तीर्ण कहलाता . हैं और उसके अनुरूप सिद्धान्त को प्रति: 


पादन किया गया हो.तथा यदि. सिद्धान्त परस्पर विरोधी:न हीं. .. . 


' लो उन्हें “ताप परीक्षा में. उत्तीर्ण कहा जा सकता है । 
न श्रद्धयत्॒ त्वयि पंक्षपातो-न हें षमात्रादरुचिः परेषु ॥ - 
यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वासेव वीरप्रभुमाश्रिताः स्मः।। 


'हे वीर प्रभु ! हमें केवल श्रद्धावश ही. तुम्हारे प्रति 
_ पक्षपात॒ नहीं. है और न' केवल द्व ष-वश अन्य के प्रति अरुचि 


_ परन्तु यथार्थ आप्तंपन की परीक्षा से ही हमने आपका आश्रय. . - 


5 लिया:हैं.।” जिस प्रकार: युक्ति: के अनुसरण में मध्यस्थप्रत: 
रहता है उसी रीति से सिद्धान्त को बनाने वाले पुरुष का-: .. 


-  श्राप्तंपन भी मंध्यस्थ दृष्टि में अपेक्षित है । जो वक्ता-आप्तउुहप 
 बीतराग है उसी का वचन स्वीकार करते योग्य हैं ।..जो वक्ता 
- बीतरंग नहीं हैं उसका वचन रागनद्ध 4 से युवत होता हैं; अत ५ 

' बह त्याज्य होता हैं इस अकार मंध्यस्थदृष्टि आर्मी की त्याग 
: "और स्वीकार यथार्थ ही होता है । या ा 


पध्यस्थया  हशा - सर्वेष्वपुनंबंधकादिषु | 
चारिसंजीविनीचारस्पायादांशास्महे हितस्‌ ॥८)॥ 


स्वातीमंती- नगरी :-थी । उसमें दो ब्राह्मण कच्यार्य 
ती थीं.। दोनों के बीच में भ्रटूठ मित्रताथी । दोनों के विवाह 


- हुए व अलग २ गाँवों में चली गई.।.एक बार दोनों सखियाँ 


ह का “शामिल हुईं. व अपने सुख-दुःख की बाते करने लगीं । ह 
/ ० 5 हवा लाली ते न हिन' मैं बहुत दुखी हूँ | मेरा पति । 

” “पैरे ग्राध्ीनं- नहीं है । हर 
मा सखी ने कहा: तू चिन्ता.न-कर ।. मैं तु एक ह 
... / जड़ीबूठी देती हूँ, उसे तुम अपने पति को खिला देना, फिर 

. बह तुम्हारे वश में शा जायेगा । 28.४ 
उसने जड़ी सखी को दें दी और चली गईं | सखी ने वह ह 


ते अपने पति को खिलां दी।. उससे उसका पतिबेल वन 


“गया ! पति को बैल वना देख कर वह बहुत $ खी वन गई ।. 
बह वैल-पति को रोज: चराने. ले: जांने लगी । सेवा:सुश्र्‌ षा 5 
करने लेगी |. : हे 

एक दिन की वात है । स्त्री वल को एक पेड़ के नीचे _ 
चरा रही थी । उस पेड़ पर एक विद्यावस-युगंल बंठा था। . . 

» विद्याघ्र वेंल को देखकर अपनी स्त्री से कहने लगा-यह मूलडप .. 

से बैल नहीं हैं पर जडी खिलाने : से पुरुष से वेल वत्त गया हू । 


 सध्यस्थता कह अप ः र४३ 


2० 
व्रत-तप , विशुद्ध भिक्षावृत्ति सवे था, परन्तु निक्ववों की 


'घह. सब क्रिया क्िष्फेल गई | क्यों-? “अ्सद. आग्रह का यह 


अपराध था ।£ इसलिए असदभाग्रह को त्योग कर"“मध्यस्थ .- . . - 


'भाववाला बचत्ता-ज़ूहिए.।. . कक 


 आले घटे बारि घेते यथा सद 

.. विनाशयेसंस्व॑ वे चर्च -सच्य:. 

 असदुग्नहप्रस्तसतेस्तभव .- , ... 
. श्र तप्रदर्वादुभयोविनाश: ॥]- 


करन 6, आई >> 
.. “क्चें घड़े में यदि पीनी भरा जाय तो धघड़ा और पानी 
दोनों का वित्नाश होगा; । उसी , प्रकार अ्रसद्ञ्राग्रही को 
श्र तज्ञान दिया जाय तो ज्ञान एवं उसे ग्रहण -करने काले द्ोनों 
का ही का नाश- हो जाय ।४ इसलिए असदु आग्रह क्रा-त्थाम 
 क्रर-मध्यस्थदृष्टि वाले, वतकर प्ररमर्तत्त्व का प्रन्वेषण करना 
चाहिंए । गज ५ 55, 


है 
अं बढ ४ 
४ कफ रह "० इज हे. % "४:३५ 7३ सी ह 
$ प्ट्‌र, ] हक $ «5६ «को: अर, 
जी रहे 2० |॥ई “६६० 


3७०७ ०७७ ५००५ ७, 
+ ०९०४४ *-«>००००३ 


यु 
है 


जानसार! के परिशिष्ट 


2 9. 


खा ढक >> #% न 0 न ह 5 


ह ५६ 2७०६ + न 
ताक पु] 
४ रे 56 


- कृष्णपक्ष-शुक्लपक्ष 

.. ग्रन्थिभेद 

. श्रध्यात्मादियोग | 
 चारं प्रकार के संदनुष्ठान 
“ ध्यान पा 
- धर्मेसंन्यास-योगसंन्यास 

: समाधि सा 

. पंचाचार . - 

६. * आयोजिका करंण 


- * समुद्धात. .. : .... - 


. » योगनिरोध 


गुगस्थानक 


, सप्त नय ... । 
. ज्ञप्रिज्ञा-प्रत्यास्यानपरिज्ञा ,. 
.पञ्चास्तिकाय, ै 
!४., कर्मस्वरूप 


१५, जिनकल्प-स्थविरकल्प 


न्न्प 


डर डे हि ि 
है « ११ रू 
ह हु ड् 


५»... १, कृष्ण पक्ष-शुक्ल पक्ष 


'» अनम्तकाल से अनन्त जीवे| चतगतिमय संसार में परि- 
पश्रमेण कर रहे हैं. । वे जीव दो प्रकार कहे : भव्य तथा 


अभव्य । जिस जीव में मोक्षावस्था प्राप्त करने को योग्यता) 
_ होती है उसे 'भव्य' कहा जाता हैं तथा जिस जीत में वह. 
' योग्यता नहीं होती उसे 'अ्भवज्य कहते है । 


भेव्य-जीव का संसारपरिभअ्रमणाकाल जंत्र एक 'पुदुगल 
परावते बाकी रहता है, श्र्थाव मोक्षदेशा प्राप्त करने के 
लिए एक पुद्गल-पराव्र्त काल वाकी रहता है; तब वह जीव 

चरमावर्त' में आया हुमा कहा जातां है । ेल्‍ 
एक पुदुगल -परावते का आधे से अधिक काल व्यतीत 


होने पर, वह जीव- 'शुक्लप्राक्षिक कहलाता है। क्रिन्तु जो 


जीव कालमर्यादा में नहीं आया होता है कृप्णपाक्षिक 
कहलाता है, श्र्थात्‌ वह जीव क्रृष्णापक्ष जैसे मोह'"'अज्ञानता 
के प्रगाढ़ अ्रन्धकार में रहा हुआ होता है। '* 

श्री जीवाभिगम-सुत्र के टीकाकारं मह॒धि ने भी उपरोक्त 
बात का समर्थन किया हैः * 

“इह हुये जीवाः तद्यथा-कृष्णपाक्षिका: शुक्ल- 
पाक्षिकाश्व । तन्न येषां' किज्चद्नाद्ध पुद्गलपरावत्त 
संपारस्ते शुक्लपाक्षिकाः इंतरे दीर्घसंसारभाजिनः 
कृष्णपाक्षिका: । जज ह 

इसी वात को पृज्य उपाध्याय जी ने 'ज्ञानसार 
के टब्बे में भ्रन्य शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा पुष्ट- किया है । 


बन 


 कृष्णपक्ष-शुबंलपक्ष  / 5 7 रेड 


जेसि अवद्ढपुस्गलपरियट्टों सेसश्रो य संसारो 
ते सुक्कपक्खिया खलु अबरे पुणं कण्हपक्खिया | 


जि ->०त 


बहू 
पर 


“दशाश्र तस्क्व-सूत्र के” चुर्णीकार की मान्यंतों -भिन्‍्न- है। 
उन्होंने इस प्रकार प्रतिंपादने कियसः मी के 


_ जो अकिर्रियाबादी सो 'भवितो अभविउ व 2 
नियसा किण्हपंक्खसिश्रो:ः किरियावादी . तियमा भव्वओ 
नियमा सुक्कंपविखश्री ।“असतोपुस्गलंपरियदुस्स मियमा । हु 
सिज््िहिति । सम्सहिदठी वा सिच्छदिटंठी वा होज्ज 7 


४ ; “जो जीव ग्रक्रियावादी है, भले ही वह मव्य भ्रथवा अभव्य . 
हो, वह, अवश्य -कृष्णपोक्षिक *है । ज़ब़कि;क्रिवावादी भव्य... 
आत्मा निश्च शुब्लपाक्षिकृू हैं :-ओऔर वह एक पुद्गल-: * 
परवतेकालं में अ्वश्फ मोक्ष श्राप्त. करता है ।'वर्तमानः में वह :.... 
"जीव भले ही सम्बंगदृष्टि अथवा मिंथ्यादृष्टि हो। ० पल 
चूर्णकिारु की,मान्य्तानुसार चरंमार्वते काल शुक्लपक्ष 
है; महमान्यता तके-सम्मतं भी लगती है । शुक्लपक्ष के प्रारम्भ 
'में'जिस +प्रकार -श्ृूट्पुकालीन च्न्द्रोंदय: होता - है, उसी,तरह 
चरमावतँकाल में.आने पर जीव के आत्म-श्राकाश में कतिपय 
-गुणों का चन्द्रोदय होता है। पुजनीय आचार्यदेव श्री हरिभद्व- 
“सूरोश्वरजी महाशाज, ले योगंदृष्टिसमुच्चय/ नोमक ग्रंथ सें.. 
चरमेंवर्तकालीन- जीवों: भद्र्मति-महात्सा कहा है। उन्होंने ::' 
इस भद्गरमृर्ति महात्मा के त्तीन. विशेष गुण बताए हैं। 


45 


उपरोक्त शास्त्रकारों की मान्यताओं की. अपेक्षा श्री. 


ह ० 0 


दुःखितेयु दयात्यन्त-मद्व घो मुसावत्सु च।. -. ४ 
ग्रोचित्यासेवर्न चेव- सर्वेच्नचाविशेषतः ॥॥३२॥। . 


दुःखी जीवों के प्रति अत्यन्त करुणा, गुणीजीवों के प्रति 


राग, और सर्वत्र अविशेषरूप से औचित्य का पालन; इन तीन 


गुसों से सुशोभित भद्रमृति - महात्मा को: “शुक्लपाक्षिक कहते: 


में श्री दशाश्र्‌ तस्कध के चूर्णोकार. महापुरुप की मान्यता. 

योग्य लगती प्रतीत होती. है.। ततत्त्वं तु केवलिनों विदेन्ति - , 

तत्व तो केवली भगवान जाने । .. :: ध् 
थ री पंचाशंक' ग्रथ- में. याकिनीमहत्तरासूनू हरिभद्रा-. “ 


चार्य ने शुक्‍्लपाक्षिक श्रावेक का वर्णन किया. हैँ हा 
परलोयहियं सम्मं जो जिरवयरां, सुखेइ उवउत्तो |. - 


अइतिव्वकम्म विंगसा सुक्‍को सो सावगोी एत्थ शा... द 


४. ्आशथथमपचाशक 
सम्यक्‌ प्रकार स उपयागपृक्‍कः जा श्रावक् परलाक . 


हितकारी जिनतवचन का. श्रवरा- करता :है और अ्रति:तीब्र:. .. 


"याप कर्म जिसके क्षीण हो गये हैं, वह.शुक्लपाक्षिक श्ावक _ 
. कहलाता है । ै 6 की 


२. ग्रन्थि भेद के 
जिस किसी भी प्रकार से 'तथाभव्यत्व केपरिपाक से -. 
जीवात्मां *यथाप्रवृत्तिकरण द्वाराआंयुष्य कर्म के अतिरिक्त 





. १ गुरूतरगिरिसरित-प्रवाहवाह्ममानोपलघोलनाकल्पेन अध्यवसायविशेष-.. व के 


- रूपेण अवामभगेगनिवर्तितेन  यथांप्रवृत्तिकरणुेन | का 
हा ५. ». 7 वचितसारोद्धारे, 


डक पक 4 क उ७। कद 2 7 ४ 
30 00 की ६९५ ६० १? - ६ ::२ 


भखखिमेद ० - पी 8 व 


'ज्ञोनाबरणीयादिं सातों कर्मों की *शुथक पल्योपम' के संख्याता 
भाग . स्यून एक क्रोड़ाक्रोड़ सागरोपम प्रमाण: स्थिति कर 


'.. जब कर्मों की इस प्रकार से मर्यादित- कालस्थिति हक 


, जाती है तव जीव -के 'समक्ष- ऐक. अभिन्‍न अन्थि, आती. हैं। 
: तीब्र राग-ढे ष के परिणामस्वरूप यह ग्रन्थि होती है ।.उस . 
ग्रत्थि का सर्जेन अनादि कर्मेपरिणाम द्वारा हुआ होता है.। :: 
|. अभव्यजीव यथाग्रवृत्तिकरण से ज्ञानावरणीयादि सात - - 
-क्ष्मों की दीर्घवस्थिति का क्षय करके अनंतवार इसे अधि के .. 
द्वार पर आते हैं, परच्तु ग्रंथि की भयंकरता देख कर ग्रथि ... 

को भेदने की कल्पना भी नहीं कर सकते”“उसे भेदने का पुरु- .. 
- बार्थ करना तो-दूर रहा: वहीं से वह वापस लौटता है-पुने: . 
> जहं संक्लेश.. में, फंस जाता है ! संवलेश द्वारा पुंनः कर्मो की. 
: उत्कृष्ट स्थिति वांध॑ता हैं । भावश्रमेण में चला जाता है ।. 


४ अव्य जीव भी अन्नतंवार इस. प्रकार से ग्रथि प्रदेश 
| केद्वार पर आकर ही घबड़ाते .हुए वापिस .लौट जाते हैं।.. हु 
: परन्तु जब वे भव्य” महात्मा को अपूर्वकरण की परमसिद्धि . . 

.. आप्त हो जाती है, कि जिस. अपूर्वकरण. की परमविशुद्धि को... 
श्री प्रवचनसारोद्धार' ग्रथ के टीकाकार ने निसिताकुंपण्ठ- 
: - कुठारधारा' की उपमा दी है ! वह तीक्ष्ण कुल्डाडी की धारा _ 
के समान परम विशुद्धि द्वारासमुल्लसित दुनिवार वीर्येवाला 
महात्मा ग्रंथि को. भेद कर परमनिवृत्ति के सुख का रसास्वाद 





. . २ आयुर्वे्जानि ज्ञानावरणादिकर्मारि सर्वाण्यपि पृथक्पल्योपमसंख्येयभाग- है 
. -. अ्युनेकसागरोपमकौदीकौटीस्थितिकानि करोति | --अवचनेसारोद़ारे 


२५० ह 3.) ४3% अऑगिशार 


अब यह महात्मा किस प्रकार से राग-द्रे प की निविड़ .. 
ग्रन्थिकों भैद डालता है, उसे एक हष्टास्त द्वारास्पष्ट 
करते-हैं... » की रा 
“ उकुछ पथिक यात्रा के हेब्ु निकले: छुक गहन वन 
मैं से गुजरते हुंए उन्होंने 'दूर से डाकुग्रों को देखा । डाकुओं के 
खेद स्वरूप को देखकर कुछ पथिक तो बहीं से पीछे भाग गये । /- 
कुछ पथिकों को डांकुंशों नें पकड़ लिया 4 जब॑ कि शेष शुरवीर 
पथिकों ने...डाकुशों को भृंशरण कर आगे-अग्रारए किया.ढ। वन... 
को प्रारूकर तीर्थस्थान पर जा पहुँचे - - । 
 अमोहनीय कंमे. की : उत्कृष्टस्थिति , बांधने वाले वे -+- 
भागने वाले पर्थिकों जैसे हैं । जो. डाकुग्नों द्वारा पकड़े गये थे - 
वे ग्रथि.देश में-रहे हुए जीव हैं । जो डाकुश्नों को परास्त कर 
तीर्थस्कान: पर पहुँचे वें ग्रंथि को भेद .कर समकित को प्राप्त ८: 
करते वाले हैं | 3 0 मो दा 
सृम्यक्त्वस्तव' प्रकररंगकारू इस प्रकार से ग्र थिभेद की _ 
प्रक्रिया वर्तांते हैं। अंर्चपुदगलप्नरयावर्ते काल जीव का संसार- 
क्राल वाकी है, जो जीव भव्य हैं, पर्याप्त-सज्ञी-पंचेन्द्रिय है, वे 
जीव-अपूर्वकरणरूंपी मुंदगर के प्रह्यूर से ग्रथिभेद करके, 
अत््तमु हत में.ही 'अनिवृत्तिकरणु' : करते हैं और वहाँ सम्यकत्व 
प्तकरते हैं। ' 5 हु 


डे 
दा पक 


ई 


जम ढ 


३. अध्यात्मादि योंग 
जैनदर्शन का योगमार्ग कितना स्पष्ट, सचोट, तर्क... 
संगत तथा क़ार्यसाधक्र, है, उसकी सूक्ष्म दृष्टि से तथा गंभीर - 


- ३ 'सम्यक्त्वस्तव प्रकरण हु 
४ मोहनीय, कुर्म की उत्कृष्ट स्थितिं ७० क्रोड़ाक्रोड़ी सागरोपम है । 


हे ् 


अध्यात्मादियोग . - .. 5. ./. २५१- 
5 हुदय से-शोथ- करते की आवश्यकता है । यहाँ क्रमसे-अध्या- - - 
त्मयोग; *भावनायोगू,. हध्यानियोग, संमंतायोग-और “वृत्ति-- .. 
: सक्षययोग का विवेचन किया जाता: है; आओ ं 


१. अंध्यात्मयोग 


' » #. घोगः शब्द, की प्ररिभाषा 'मोदैण योजनाद योग: । 
इस प्रकार से करने, में श्राई है | श्र्थात्‌: जिसके द्वारा जीवात्मा 
मोक्षदशा प्राप्त. .करे, वह योंग हैं। इस योग।की, साधना की 

न. 'इृब्टि से उत्तरोज्नर विकास की पांच भूमिकाए: प्रनंतज्ञानी, 
“ पय्मपुरुषों ने; देखी हैं ।उनमें से प्रथम भूमिका अध्यात्मयोग 

ऑक्ी हैं... 5२7) ७ ०४ 7 3 का हा 
८2“ -7 उपाध्याय - जी ने “अध्यात्मसार' ग्रनच्थरत्न में अध्यात्म” , 


>> 


५ ब्याख्या इस प्रकार की है; » ०:३5 


गतस्ोहधिकाराणासात्मानमधिक्ृत्य या । 
प्रवतंते क्रिया शुद्ध तदध्यांत्मं जगुजिनाः ।। 


कक जिन आत्माशरों के ऊपर से मोह का अधिकार:“वर्चस्व . . 
उठ गंय। है, वे. आत्माएं - स्व-पर. की आत्मा को अनुलक्षित. ... 
करके जो:>विशुद्ध ,क्रिया करतीं हैं: (मन, वचन, काया से) - : 
उसे श्री ज़िनेश्व रदेव ने अध्यात्म” कहा है।। | ह 
- * ; *जीवात्मप-पुर से मोह का वर्चस्व टूट जाने-पर जीवात्मा - - 
का आंतरिक एवं: वाह्य . स्वरूप कैसा घन जाता है; उसका . ' 
विशर्द -वर्णक, अंग्वंत: हरिभद्रांचांय ते” योगबिन्दु' ग्रन्थः में: * 
किया है। . . लव इज: 2 २ ह 
१ अध्यात्मसारे-अध्यात्मस्वकरूपाधिकारे । 


इस, कि .. .  ज्ञानसारू.« 


*उस जीव का आचरण सर्वत्र औचित्य सें उज्ज्वल होता ..: 
। स्व-प्‌र के-उचित कर्तव्यों को समंककर तदनुसार अपने: :: 
कत्त व्य का पालन करने वाला बह होता-है | उसका एक-एक « 


शब्द श्रौचित्य की सुवास से मघमघायमान होता है । 


उसके जीवन में पांच अणुब्रत या पांच महात्रेत रम गये... 
हुए होते हैं-। ब्रतों का अ्रतिज्ञावद्ध पालन करता हुआ, यह .. 


मना योगी लोकप्रियः बनता है।. 5 ६ 5.5 


श्री वीतराग संवज्ञ 'भगवर्तों के द्वारा निर्देशित नवतत्त्वों . :... 
की निरन्तर पर्यालोचना .उसेके मनमें.चलती रहती है। यहः *: 
पर्यालोचन. मैत्री-प्रमोद-करूणा-माध्यस्थ्यपूलक होती है, 
श्रर्थात्‌ इसके चितन में जीवों के प्रति मैत्री की, प्रमोद की, / 
कारुण्य . की और माध्यस्थ्य. की प्रधानता होती है.। इस . 
प्रकार ओऔचित्य, ब्रतपालन, और मैव्यादिंप्रधान॑ नवतत्तवों:. 


का चिंतन यह वास्तविक अध्यात्म है । 
3 इस प्रध्यात्म से ज्ञानावरणोयादि क्लिष्ट पापों का 


नाश होता है + साधना में आंतरवीय उल्लसित होता है । चित्त कट 


की निर्मल समाधि, प्राप्त होती है । सम्यगृज्ञान का प्रकाश 
प्राप्त होता है, जो कि जात्यरत्न के प्रकांश जैसा श्रप्नति: 


होता है | अध्यात्म का यह दिव्य अमृत अति दारुण मोह 32) 
रूपी बिष के विकारों का उन्मूलन कर डालता है। इस आध्या- - 


त्मिक पुरुष का मोह पर वर्चस्व जम जांता है। 


२ ओऔचित्याद वृत्तयुक्तस्थ. वचनात्तत्व वितनम्‌ । २५ हु 
मैश्यादिसारमत्यन्तमध्यात्मं तद्विदों विदु:॥३५५॥ योगविन्द: । 

है अतः पापक्षय: सतत शील॑ ज्ञानं च शाश्वतम्‌ । 
तथानुभवसंसिद्धममृ्त हद एवं तु ॥३५६॥ योगविन्दु: । , 


> अध्यात्मादियोग..... मी आय 
| 5उपयुक्त  औचित्यपालत,  ब्रतपालन और .मैश्यांदि- 
हे “प्र प्रधान नव तत्त्वों का प्रतिदिन अनुवरतन-अभ्यास करता, उसका 
नाम भावनायोग है ।. जैसे-जैसे: श्रमभ्यास वढ़ता.. जाता है वेसे- 
वैसे उनमें समुत्कर्ष होता जाता है और मन की समाधि बढ़ती 
जाती है.। ह ै " ह हा 
-.... यह भावनायोग सिद्ध होने पर अशुर्भ अध्ययवसायों 
(विचारों) से जीव॑ निंवृत्त होता है। ज्ञान; दर्शन, चारित्र, , 
... तप वगैरह शुभ भावों के अभ्यास के लिए अनुकूल भावता की 
: प्राप्ति होती है शोर चित्त का सम्यक्‌ समुत्कर्ष होता है । 


ह . *ज्ञावनायोगी के आंतरिकः क्रोधादिकषाय - मंद पड़ 
“जाते हैं । इन्द्रियों का. उनन्‍्माद शान्त हो जाता है । -मन-वचन 
: काया के योगों को वह संयमितः रखता है। मोक्षदशा प्राप्त 
करने की अभिलाषावाला वनता, है और विश्व के. जीवों के 
_ प्रति वात्सल्य धारण करता है। ऐसी आत्मा निर्देभ हृदय से 
. जो क्रिया करती. है, उससे उसके श्रध्यात्म-गुणों की वृद्धि 


_ - ३, ध्यानयोग ना क कद 
. /- प्रशस्त किसी , एक. :श्र्थ .पर चित्त की. स्थिरता होना, 
' उसका नाम “ध्यान है । वह ध्यान धर्मध्यान या शुक्लध्यान 


४ अभ्यसोजध्ययव विज्ञेय: प्रत्यहं वृद्धिंगत:। 
मन: समाधिसंयुक्तः पौत:पुन्येन भावना ३६०॥। योगविन्दु: 
' पु निवृत्तिरशुभामभ्यासाच्छुभाम्यासानुकुलता |... - 7... 
तथा सुचित्तवृद्धिश्व भावनाया:. फल मतम्‌ ३६१।॥ योगबिन्दु: । * 
शान्ता दान्त: सदा गुरुतो मोक्षार्थी विश्ववत्सल: । 
निर्देम्भां यां क्रियां कुयति साध्यात्मगुरावुठ्ये ॥॥२२५॥ ग्रन्‍्योत्मसोरे । 


शपछ .... .. . : 7: ज्ञानसारज्ञ- 


ष््क अर बकरे 
> 
कुक 
पेज टद्चसत.. ४, 


हो तो वह ध्यानयोंगः बनता; है। , भूमिंगृह कि: जेंहाँ वायु का 
प्रवेश नहीं होः सकता, वहाँजलूते हुए द्वीपंक की7 ज्योति ५ 
के समान ध्यान स्थिर-हो-श्र्थात्‌ स्थिर दीपक के जेंसाहो । 
- चित्त को उपयोंगः उत्पछ व्यय, भव्य वंगेरह युक्ष्म पेदार्शों में 


होना चाहिए | इस प्रकार श्री योगविन्दु श्रथ-मेंश्रतिपोदत॑-। ; 


किया हुआ है ।। । ४ ज>सय 3 :: 

.....  ४हर्स' ध्यानयोग ससे ,प्रत्येक ;कार्ये.. में >भावंस्तेमित्य / 
आत्मस्वाधीन :!वनत्तफ़, है ;।-पूर्वें. कर्मों के बंध की पूरस्परारका 
विच्छेद्र होउजाता है... न का 
४. समतायोेग |; .... ,. .... __ 


अनादिकालीत उतथयदीत' व्रासनाञ्रों के द्वारा हीने वीले 
सकल्पीं से जगत्‌सक्ते ज़ड़न्वेतृत पदार्थों में जीव इंष्ट-अनिष्ट कीः 
'कल्पैना' करते है । इंष्ट में सुंख मानता है, अनिष्ट में दुःख: , 
मानता है 4 
,  समतायोगी महात्मा, जगत के जंड़-चेतन 'पेंदार्थों, प्र. - 


फ्ि 


एक- दिव्य +हष्टिं'डालता,है,[ न,तो उसको कीई इष्ठ 'लंगत २; 


है और न अ्रनिष्ट ! वह पंरामश्श करत हैं 


ज्नेवार्थान्‌, द्विबत:, तानेंवार्थान प्रलीयमोनंस्य:। 
निश्चयतोउस्यानिष्ट न वियवते किलिचिदिष्टंप्चा।।। 


कु 


रा» 


. 7 अजिन “पदार्थों के. प्रतिं,जीव एक वार द्व ष॑ँ करता है. 
उन्हीं पदार्थों के. प्रति-वह॒ राग कंरता- है । “निश्चयेनंय” से- 


ब्जक न 


७ वशिता चंव सर्वत्र आावस्तेमित्यमेव च । हम 
श्नुवन्धव्यच्छेद उद्रकोज्स्योति तद्विद: ॥३६ ४) यौगविन्द्: ॥्‌ 7० 


ही 8 अक -  >प्रशेभरति; * 


'  वासनावासित जीव की. भ्रमित कल्पना मात्र है । 


डा 
बज न हम) 


पे ४ 5 अप 5 8 220 


अध्यात्मादियोग . + . 5 न २५५ 


.. पदार्थ सें कोई ईष्टता नहीं है कोई:अ्निष्टतां: नहीं है. वह तो 


७. ४ #:«- ४ « 


 प्रिंयाप्रियंत्वयोर्याथ ,व्यवहारस्प॒ कल्पना ४. है . 
.. यश्रध्यात्मसारे 


प्रियाप्रियत्व कीं केल्पसा व्यवहार तग्मे- की है.। त्तिश्चय 
“सें न तो कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय ! 25 0 


...  +विकलंषकल्पितं. तस्सादू हयमेतंत्े  तात्विकस।# ०. 
के, पीर कह. .  “प्रध्यात्मंसारे 
विकेल्पशिल्प्री द्वारा. बनाये गये ईष्ट-अनिष्टों के - महल 


ताह्विकलहीं, सत्य नहीं, हकीकर् 'चहीं # 7 तक कं, 


प्र 


ही इस-विवेकज्ञानवाला, समतायोगी. जगत के सर्वे पदार्थों 
.. में से,ईष्टानिष्ट:की कलंपना-को दर करें समतोरंस--में... निमग्त 


लग 


बतं- जाता"*है-4 ली 


जि तक ४ के 8 ० (कह 
"3 हुूड़ >&+ 


न बन 


सम्रता-शचि का -स्कामीनाथ - -योगीन्द्र““समता-शंचि 


के उत्संग, में रसलीने वमकर-ब्रह्माजंद, का. अनुभव कंरतों 


है। नहीं वह अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करता और न बह - 
इस कारणा से समती-रांणीं कें-सांथ! को -छोडता है -। इसे 
परिस्थिति में उसका एके मंहानः कार्य सिद्ध होता है केंवल- 
ज्ञान, -केवलड्रशत्त, ससंथार्यात- चारित्र “४ ... झादिको घेर 
कर रहे हुए कुकर्मों का क्षय हो जाता है ! अप्रेक्षातन्तुविच्छेद: ! 
अपेक्षा तो-कर्मबंध का मूल है. वहं-मूल उंखड़ ज़ाता-है:। 


ः 


न इस समतायोगी के गले में कोई मंक्त आकर पुष्पमाला 
... था चंदन का लेप-कर जाय"““कोई शत्रु ओकरः कुल्हाड़े-का 


हम आल ता की 


 घावे केर जाय”“न तो उस भक्त पर राग और न. उस शत्रु -” 

. पर द्वष ! दोनों पर समान दृष्टि ! दोनों के शुद्ध आत्मद्रव्य 
, पर ही दृष्टि !... . ँ "पी 
.. .; "श्री. उपाध्यायजी ने' इस. समता' के मुक्तकंठ से गीत ' 
' गाये.हैं.! - | 2.3 


_ पन्‍नवृत्तिसंक्षय योग : कक. हर 

...”  निस्तरंग महोदधि समान आत्मा की वृत्तियाँ दो प्रकार- 
: से इष्टिगोचर होती हैं; (१) विकल्परूप (२)परिस्पंदंखूप । ये 
': द्वोनों प्रकार की वृत्तियाँ आत्मा की स्वाभाविक नहीं हैं परंतु 
.. अन्य; संयोगजन्य - हैं । तथाविध मनोद्रग्य के. संयोग. से 
 [3विकल्परूंप वृत्तियाँ जाग्रत होती हैं । "शरीर से परिस्पन्दरूप “ 

- वत्तियाँ होती हैं । हे 
है जव' केवंलज्ञान की प्राप्ति होती है तव विकल्परूप _ 
... वृत्ति का संक्षेय हो जाता है.।ऐसा क्षय हो जाता है कि पुन: 
श्रनंतकाल के लिए आत्मा के साथ उसका संबंध ही न हो.। . 
अयोगी केंवली' अवस्था में परिस्पंदरूप वत्तियों का भी विनाश 
हो जाता डे 

इसका नाम है वत्तिसंक्षययोग । ६) 
इस योग का फल है-केवलज्ञान और मोक्षप्राप्ति! 


अतोषषि केवलज्ञानं - शलेशीसम्परिय्रहंं: 4 हि 
सोक्षप्राप्तिरनाबाधा सदानन्दविधायिनी ।॥६६७॥। 
.. . ““औयोगबिन्दु 


८ देखो: अध्यात्ममार---समताधिकारे । 
| [_)मॉनर्सिक विचार हे 
. []शारीरिक कियाएं 


चआंनुविध सदनुष्ठात' 5 था रा हम के 
४. चतुरविध सदनुष्ठान  आ 


|: सम्यगंज्ञाने-दर्शन अर चार्त्रि के गुणों की वृद्धि जिस... 
क्या द्वारा होती है उसे संदनुष्ठान कहा जाता है ॥.. सत्त्रिया- 

' कहें अथवा :सर्द॑नुष्ठान कहे दोनों समान हैं। . : 5 

:... इस. सदनुष्ठान: के चार अकारए श्री बोडपक ग्रस्थ में... 

. ओमदु हरिभद्वसूरीश्वरजी ने वताये:ह उसी प्रकार योग-. .. 
 चवशिका'.. ग्रन्थ की टीका में; पुज्य उपाध्यायजी ने भी चार: . 

+  झनुष्ठानों का विशद वर्‌इन किया हैं. अप 


६4 प्रीति-अनुष्ठान | 5 रा ह ॥ ह ! हर पि 


हे _ -आत्मेहितकर अनुष्ठान के प्रति, अनुष्टान बतानेवाले 
.. सद्युरु के - प्रत्त आर सवबजन्तुवत्सल तारक जिनेश्वरभमगवत 
के प्रति-परम प्रीति उत्पन्न होनी चाहिये । -अनुष्ठांन विशिष्ट... 
... प्रयत्नपूर्वक करने में आवे, अर्थात्‌ .जिस , समय करना हू! उसी 
.. समय फिया जाय । भले ही दसरे सैंकड़ों काम विगडते हों । कक 


हि एक वस्तु के प्रति दृढ़ प्रीति जगने के वाद फिर उसके - 
-» लिए जीव क्या नहीं करता ? “किसका त्याग नहीं करता ? 
- -उपयुं क्त हकीकत -श्री ग्रेगविशिका' में दर्शायी , गई है. .. 
: अन्ञानुष्ठाने-१-प्रयत्तातिशयोस्ति, २. परमा च प्रीतिरूत्पचते,..... 
शेषत्यागेन च यत्क्रियते तत्पीत्यनुष्ठानस्‌ । । । 








« “कयत्रादरो5स्ति परम: प्रीतिश्च हितोदया भवति कत्त्‌ 
-शैपत्यागेत करोति ... यच्च - तप. प्रीत्यनुष्ठानम्‌ ।। 


हा 4 हु है ही 2 00056 0 


र्श््८ ह -./ . ज्ञानसार 
२. भक्ति-अनुष्ठान 


भक्ति-अनुष्ठान में भी ऊपर की ही तीन. वस्तुएँ होती 

हैं किन्तु श्रन्‍्तर आलम्बनीय को लेकर पड़ता है। भक्ति- 
नुष्ठान में आलम्बनीय -में विशिष्ट पृज्यभाव की बुद्धि जाग्रत 
होती हैं, उससे प्रवृत्ति विशुद्धतर बनती है । 


१पज्य उपाध्यायजी ने प्रीति और भक्ति के भेद को. 
बताते हुए पत्नी और माता का दृष्टान्त दिया है। मनुष्य में 
पत्नी के प्रति प्रीति होती है और माता के प्रति भक्ति होती 
है । दोनों के प्रति कत्त ग्य समान होते हुए भी माता के प्रति 
पुज्यभाव की वृद्धि होने से उसके प्रति का कत्त व्य उच्च माना | 
जाता है। ह 


श्रर्थात्‌* अनुष्ठान के प्रति विशेषगौरव जाग्रत-हो, उसके 

प्रति मंहान्‌ सदुभाव उल्लसित हो तब वह अनुष्ठान भक्ति- 
नुष्ठान कहा जाता है। महायोगी श्री आनंदघतजी ने प्रथंमः 
जिनेश्वर की स्तवना-- ै ' 


ऋषम जिनेश्वर प्रीतम माहरो : 
श्र न चाहुँ कंत, , 
इस प्रकार की है। उसे हम प्रीति अनुष्ठान में. गिन .. 
सकते हैं । कारण कि उसमें योगीराज ने अपनी चेतना में: पत्नी- 
पत्र का आरोफ किया है और “परमात्मा में स्वांमीपन की - 


१ अत्यन्तवल्लभा खलु पत्नी तद्दद्धिता च जननीति । । 
तुल्यमपि कृत्यमनयोज्ञति स्थात्‌ प्रीतिभक्तिगतम्‌ ॥. --योगविशिका: 

२ गोरवविशेषयोगाद्‌ बुद्धिमतो यद्‌ विशुद्धतरयोगरम्‌ । | 
क्रियंयेतरतुल्यमपि ज्ञैय॑ तद्भवत्यनुष्ठानम्‌ ।॥ ---द शम-घोड़षके- 


 चतुविध सदनुष्ठात |... || . र#&_ 
कल्पना की है । स्तवता. «में प्रीतरस की प्रचुरता इंष्टगोचर 
होती है। .. हा 
' ३. बचनानुष्ठान 
- शास्त्रार्थप्रतिसंधानपुर्वा साधोः सर्वेत्रोच्षितप्रवृति: । 
कर. 5 “+थोगविशिका 

पंच महाब्रतधारी साधु इस अनुष्ठांन की उपासना कर 
“ सकता. है। प्रत्येक काल में और प्रत्येक क्षैत्र में साधु:--मुनि ... 
श्रमंण“शास्त्र की आाज्ञाश्रों के मर्म को समझ-कर जो उचित 
, प्रवृत्ति करें वह वचनानुष्ठान' कहलाता है । श्री 'बोडशक- में ' 

भी इसी प्रकार वचनानुष्ठान वतलाया हैं । 


'वचनात्मिका प्रवृत्ति: सर्वत्रोच्षित्ययोगतों या तु १ 
. बच्नानुष्ठानसिदं. -चारित्रवतों नियोगेन ॥॥ 


. ४, असंगानुष्ठान 


| दीर्घकालपर्यन्त जिनवचन के लक्ष से अनुष्ठान करने वाले 
. महात्मा के जीवन में ज्ञान-दर्शन-चारित्र की ओराधना ऐसी 
ग्रात्मसात्‌ हो जांती है, कि पीछे से उस महांत्मा को यह 
 विचारना नहीं पड़ता. कि “यह क्रिया जिनवचनातनुसार है: या. 
नहीं ?” जिस प्रकार ,चंदन में सुबास एकोभूत होती है उसी - 
प्रकार ज्ञानादि की उपासना उस महात्मा में एकी रस वन जाती 
तव वह *'असंगानुष्ठान! .कहलाता है । यह अनुष्ठान - 
९ यत्त्वम्यासातिशयातु सात्मीभृतमिव चेष्टयते संदुभि: । 
तदसज्भानुष्ठानं भवति त्वेतत्तदावेधात्‌.)। . 2 
03०३. जिम . “दश्मम पोड़शके . 


२६० .... 5 ज्ञानसार: .. 


तक 


'जिनकलपी' आदि विशिष्ट महापरुषों : के जीवन हो - पु 
सकता है 34% 228 


४. प्यात जज 

ध्यान" के विषय में प्रंथम सर्वताधारण व्याख्या का, .' 

निरूपण' कर के उसके भेद-प्रभेद पर परामर्श करेंगे। . . ... 
ध्यानविचार' ग्रथ में 3ेचिन्ता-भावनापूर्वकः स्थिर 

अव्ययवसाय की ध्यान कहा है। इज 

श्री आवश्यकसूत्र-प्रतिक्रमरत अव्ययन में व्यातिध्य विस - 


कालत: अन्तमुहुत॑मात्रमु । इस . प्रकार ध्यान. का सातत्यः : 


अन्तमु हुने बताया है । । 2 
श्री आवश्क सूत्र-प्रति अ० में ध्यान के चार भेद वताये ' 
गये हैं।.(१) थ्ार्त (२) रौद्र: (३) धर्म (४). शुक्ल हम 
श्री ध्यानविचार' में इन - चारों प्रकारों . में से. तीन 
अरकारों को दो भागों में विभाजित किया है, और शुक्लध्यान 
का 'परमध्यान' कहा है । 
द्रव्यतः आार्तरोदे , मावतस्तु आ्राज्ञानश्रपाय-विषाक- - 
संस्थानविचयभिदं धर्मेध्यानंसु । हे 
श आतध्यान . .. ..: :- ४. : : . -. ४ 
अशोक, आकंन्द, विलापादि जिसमें हो वह आतंध्यान- 
कहलाता है।. . । मय 


ाज-+ अत चलाना 


१ चिन्ता-भावनापूर्वक: स्थिरोडव्यवसायों ध्योनम्‌ ॥ पा 
हक ० | 7 “्थ्यांनविचारे: 

२ शोका कन्दनविलपना दिलक्षणमातंप््‌ : जी डे हसन 

| के आवश्यकसूुत्र प्रतिक्रमणाध्ययन 


च्धांन हक 2 -. एक 


। 5श्री औपपातिक (उवांग) सूत्र में आ्रात्त ध्यान के चार 

लक्षण बताए हैँ ह 

. (१) कंदणया: जोसें की श्रावाज: करके रोना । 
(२) सोश्नस॒या: दीनता करनी । .. । 
(३) तिप्पणाया: आँख में से अश्ञ निकालना । 
(४) विलवशाया: वार-ब।र कठोर शब्द बोलना 


४. रौद ध्यान - 


... श्री ओपपातिक सूत्र' में रौद्रे ध्यान-केचार लक्षण बताये .. 
: गये हैं हि 
(१) ऊसष्ण्णदोसे : भिरंतर हिंसा, अंसत्य, चोरी आदि ' 

. करना । से 


(२) बहुदोसे : हिसादि. सर्वे पापों में: प्रवृत्ति करनी। 


(३) अण्णा शुदोसे : अज्ञान से - कुश स्त्रों के संस्कार से... 
ड हिसादि पाएं में धर्मबुद्धि से प्रवृत्ति करनी । .  - ! 


हू) (४) आमरणखंतदोसे: आंमरणांतथोड़ांसा भी पश्चात्ताप ,. 
7 किए बिचां कालसौकरदि की तरह हिंसादि में प्रवृत्ति करती | 


इस आर्त-रौद्र ध्यान के फल का विचार “श्री . आवश्यक 
-सूत्र' के प्रतिक्रमश-अध्ययन में किया गया है। श्रार्तेध्यान का _ 
_ फल परलोक में -तिर्यचमति और रौद्रध्याव का फल तेरकगरति 
-- होता है के ह 0 अर 
: ' ३ अइस्स मझाणस्स- चत्तारि-लक्खणा-कंदशया-सोश्रणया-तिप्पणयी 
- विलवखयात, ::.. . . .., ->ाओौपपातिकोपांगे । 
:. ४. क़ालसौकरिक्‌ वास का कसाई टोंज ५०० पाड़ों का रोज वध 
...'. करता था। ह । । | 


२६२ | जानसार- - 


धमध्यान | हे 
१श्री 'हरिभद्री अध्टक ग्रथ में तर्मव्यात की यथार्थ एवं. 
सुन्दर स्तुति की गई है । 5 । 


कंसेंकड़ों भवों में उपाजित क्रिये हुए अ्रनंत कर्मों के गहन... 
बन के लिये अग्नि समान है । 


छसरवंतप के भेदों में श्रेष्ठ है । 9 4 ५३ 
##ग्रांतर तप: क्रियारूप है । 


धर्मध्यान के चार लक्षण हैं: (१) आज्ञारुचि (२) . 
निसर्गेंरचि (३) उपदेशरुचि (४) सूत्रसचि । ' ० 


' (१) श्राज्ञाउ॒चि: श्री जिनेश्वरदेव के वचन की 
अनुपमता, कल्याणकारिता, . सर्व सतृतत्त्वों की प्रतिपादकंता 
वगेरह को देखकर उस पर श्रद्धा करना .। 


(२) निसगेरुचि: ज्ञान-दर्शन-चारित्रमय आत्मपरिणाम ) 


(३) उपदेशरुचि: जिनवचन के उपदेश को श्रवरा हे 
की भावना | कर कक । | 


(४) सुत्ररुचि: - द्ादशांगी का अध्ययन एवं अध्यापन 
की भावना । हे 


१ भवशतसमुपचितकर्मेवनगहनज्वंलनकल्पम. | - 
अखिलतपः:प्रकारप्रवरम । आन्तरतप:क्रियारुपम । 
वच्मस्स णं मांणस्स चंत्तारी लक्खेशा-आज्ञारई-शिंसग्गरई-उवएसरुई 
सुत्तरई । श्री औपपातिकसूत्र । आह 


ह 5धर्मध्यान के चार आलंवन हैं 
- - (१) वाचना (२) पृच्छता. (३) परावतेता (४) धर्मकथा 


“ अर्थात्‌ सदगुरु के पास विनंयपूर्वक सूत्र का अव्ययने 
करना | उसमें अगर शंका हो तो विधिपूर्वक गुर महाराज के . 
पास जाकर पच्छा करना । निः:शंक बने हुए सूत्राथ 'भूल न 
जायें इसलिए वार-बार उसका, परावतंन: करना- और इस . 
- प्रकार आत्मसात्‌ हुए सुत्रार्थ का सुपात्र के सामने उपदेश देता | : 
ऐसा करने से धर्मध्यान में स्थिरता प्राप्त होती है। .. : 


स्थर्मध्यान की चार अनुप्रे क्षा है 


(१) अनित्य भावना (२) श्रशरण भावना (३) एकत्व 
' भावना -ओऔर (४) संसार भावना । ' 


इन चार भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करने से घर्म- 


उज्ज्वल 


.._ श्री उमास्वाती भगवंत ने 'प्रशमरति' प्रकरण में घर्म- । 
ध्यान की ऋमश:ः चार चितन धाराए बताई हैं :.. 


झाज्ञाविच्यमपायविचयं च सद्धचानयोगसमुपसृत्य । | 
'. » तस्माद्विपाकविचयघुपयाति संस्थानविचय चा ॥२४७॥ .. 


' १ धम्मस्स खुं फाणास्स चत्तारि आलंबणा-वायणा, पुच्छणा, परियद्रणा 
धम्मकहा । 

: २ धम्मस्स खुं झाणुस्स चत्तारि अखुप्पेहाओ-अनित्यत्वाशरणत्वैकत्व॒सं- 
साराजुप्र क्षा:। श्री -श्रोपपातिक सुत्र । 


श्द्४८ ः जानसा< क्र 
१. आज्ञाविचय 


*आप्तपुरुष” का वचन ही प्रवचन है | थे ग्राज्ञा + 
'उस श्राज्ञा के अर्थ का. निगेय करना विचय है । रे 


२. अपायवबिचय 


श्मिथ्यात्वादि आंश्षवों में, स्त्रीकथादि विकयात्रों में, ..- 


रस-ऋद्धि-शाता गारवों में, क्रोधादि कपायों में, परीयहादि, . 


नहीं सहने में आत्मा की दु्दशा है, नुकसान है। उसका:चिंतन .. -: 
करके वैसा ही हढ़ निर्णय हृदय में स्थापित्र करना | ४. । 


३. विपाकविचय ... .«. ४.०... 


उ्रशुभ और शुभ कर्मोंके विपाक (परिणाम) का. .. 
चितन-करके पापकर्म से दुःख तथा पुण्यकर्म से सुख ऐसा 
निर्णय हृत्यस्थ करना । ह पका 


४. -संस्थानविच ये 


अबड़द्रव्यं, ऊद्ध व॑-अधो-मध्यलोक के क्षेत्र, चौंदह रोज . 
लोक को आकृति वगे रह का चितन-करके, .:विश्व की व्यवस्था -- 
का निर्णाय करना, उसे संस्थानविचय-कहते हैं । ! 


१ आप्तवचतं प्रवचन चाजा, विचयस्तदर्थनिर्णयनम | 

२ आखस्रवविकथागौ रवपरीषहाय प्वफायस्तु; 5 8 28, 
३ अशुभशुभकमविषाकानु चिन्तनाथों विपाकविचय:स्यथात्‌ । ,. 
४ द्रव्य त्ाकृत्यनुगम्च संस्थानविचयस्तु । रे 
रं४टंप-२४६ प्रशमरति प्रक रुणे । 


5 ब्योने - 


धर्मध्यानी । ह 
:« श्री आवश्यक सूत्र में धर्मध्यात करने की इच्छुक आत्मा 
की योग्यता का प्रतिपादत इस प्रकार किया है 0 १० 


हे : 'जिणशसाहगुणकित्तरपेसंसरणांविणयदाणसंपण्णो । 
: . सुग्नसीलसंजमरञओ. . धम्मज्काणी मुणोयव्वों ।। 


... (१) श्री जिनेश्वरदेव के गुणों का कीतन और प्रशंसा करते 


की बाला । कक 
:: (२) श्रो निग्न॑ न्थ मुनिजनों के ग्रुणों का कीर्तन-प्रशंसा करने 
वाला । उनका .विनय करने वाला। उनको वस्त्र- 

.... - आहारादि का. दान देने वाला । । 
5 (३) श्र.तज्ञाव की प्राप्ति करने: में निरंत । प्राप्त श्रृतज्ञान से 
..  ग्रात्मा को भावित करने के लक्षवोल्रा । द 


.... (४) शील-सदाचार के पालन में तत्पर । 


' (५) इन्द्रियसंयम, मन:संयम करने में लीन । | ::. 
ऐसी आत्मा धघर्मध्यानी. वन सकती है। श्री प्रशमरति 


ग्रथ में बताया गया है-कि वास्तविक धर्मष्यान प्राप्त हुए बाद .. 


+ ही आत्मा वेरागी बनती है अर्थात्‌ उस आत्मा में वैराग्य की 
: ज्योत प्रज्वलित .होती है। “धर्मष्यानमुपगतो- वेराग्यमाप्नुयाद 
- योग्य । “ 


 वबाचिक ध्यान 


दम सामान्यतः: श्राम विचार ऐसा हैं कि ध्यान' मानसिक 
5 ही होता है. परन्तु श्री. आवश्यक सूत्र में 'वाचिक ध्यान' भी 
 *: बताया गयां है। ० 


२६६ ह जानसार 


एवंविहा गिरा में वत्तव्वा एरिसो व बत्तव्वा.।... 
: इय बेयालियवक्‍कस्स भासओत्रों बाइगं फाणं। 


मुझे इस प्रकार की वाणी वोलेनी चाहिये, ऐसी नहीं - 


बोलनी चाहिये । इस प्रकार विचारपूर्वेक बोलनेवाला वक्ता: 
बाचिक-ध्यानी होता है । | 


'ध्याच-काल 


.... ध्यान के लिए उचित काल भी वंह है कि जिस समय: 
मन-वचन-काया के योग स्वस्थ हों। ध्यान के लिए दिवस- .... 
रात के समय का नियमन नहीं है । ह 
'कालो5डपि स एवं ध्यानोंचितः यत्र कॉले मनोयोगादि- 
स्वास्थ्य प्रधान प्राप्नोति, नेंव. च दिवसनिशावेलादिनियमन 
व्यायिनों भणितम्‌ । 
--शरी- हरिभद्रसु रि | आवश्यक सूत्रे । 
४. शुक्लध्यान हे 


' शुक्लध्यान के चार प्रकार हैं। वे 'शुकलध्यांत के चार 
पाया' के रूप में प्रसिद्ध हैं । ' 


१- पृथकत्व-वितर्के-सविचार 


#&पृथक्त्वसहित, वितर्केसहित और विचारसहित प्रथम 
'सुनिर्मल शुक्लध्यान . है। यह ध्यान मन-वचन-काया के योग 
वाले साधु को हो सकता है । ह 


#8सवितर्क सविचारं सपृथक्त्वमुदाह्॒तं । 
तियोगयोगिन: साधोंराद्य शुक्ल सुनिर्मेलम ॥६ ०।। 


+॑पथक्त्वन्थ्ननेकत्वमु । ध्यान को फिरने की विविधता । 
धितकी-श्र तचिन्ता । चौदपूर्वंगत श्र्‌ तज्ञान का चिंतन । 


विचार-संक्रम | "परमाणु, आत्मा आदि पदार्थ, इनके 
श्वाचक शब्द और *कायिकाद्ियोग, इन तीन 


. में विचरण,संचरण, संक्रमण । 
एकत्व-वितर्क-अविचार 


“शुक्ल ध्यान के दूसरे प्रकार' में 
. छिएकत्व 
छग्रविचारता. 
. “5 कसवितर्कता-होती है । 


5 5 अर्थात्‌ यहाँ स्वयं के एके आत्मद्रव्य का अथवापर्याय 
:. का या गुण का .निश्चलः ध्यान: होता है । अर्थ, शब्द और 


' : योगों में विचरण नहीं होता है और भावश्र॒ त के आलंबन . 


में शुद्ध-आत्मस्वरूप में चितन होता रहता है । 


श्रतचिन्ता वितरके: स्थात्‌ विचार: संक्रमों मत: | 
पृथदत्वं स्थादनेकत्व -भवंत्येतत्त्रयात्मकंम्‌ [६१ : 
“  -“ --मुणस्थान-क्रमारोहे 
है इस व्यान में तीन विशिष्टताः रही जा 
- १ स्वशुद्ध आत्मानुभूत भावना के झ्रालम्बन से अन्तर्जल्प चलता है । 
श्र तोपयोग एक अ्र्थ पर से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द से दुसरे शंठ 
' पर तथा एकः्योग से दूसरे योग पर' विचार करता हैं । न्‍ 
३ ब्यान एक द्रव्य से , दूसरे द्रव्य पर एक गुण पर से. दुसरे गुण प्र 
और एक पर्याय से दूसरे पर्याय पर संक्रमण करता है । 


श्द्दद । ह ... ज्ञ्तिसार - 


 शुक्लध्यान के ये दो भेद आात्मों को उपंशम श्रेणियां. 


क्षपक श्रेणि. में चढ़ाने वाले हैं श्र्थातु भुख्यरूप से श्रे शि में. 
होते हैं । दूसरे प्रकार के ध्यान के अत में आत्मा वीतरागी  - 


बनती है। क्षपकरश्नं णीवाली ध्यानी आत्मा ज्ञॉनावरणीयादि, 


कर्मों को खपाकर केवरलन्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ बनती है। 


, सक्ष्मक्तरिया-अप्रतिपाति 


यह ध्यान चिन्तनरूप नहीं हैं। सर्वज्ञ आत्मा को सब 
आत्म-प्रत्यक्ष होने से, उसे चिन्तनात्मक ध्यान की. आवश्यकता, * 


रहती ही बहीं । इस तीसरे प्रकार में मन-वचन-काया के वादर . - 
गोंका रुघन होता है। सूक्ष्म मन-वचन-काया के योगों को « 


बने वाला एक मात्र सूक्ष्म काययोग बाकी रहता है । यह . 
ध्यान आत्मा की विशिष्ट प्रकार -की एक अवस्था- है, और वह 
अप्रतिपाति तथा अविनाशी है अर्थात्‌ यह अवस्था अवश्य 
चौथे प्रकार के व्यानरूप. वन जाती- है । हक 


 व्युच्छिन्न क्रिया-अनिवृत्ति 


समग्र योग हमेशा के लिए विराम प्राप्त कर गए... 
होते हैं । विच्छेद प्राप्त कंर गये. होते हैं .। .इस अवस्था में अब॑-* 
कभी, भी परिवतेन नहीं होता । यह अ्रवस्थाविशेष ही. ध्यान 
है। शेलेशी अवस्था! इस- ध्यानरूप है। 


छतद्मस्थ आत्मा का ध्यात . | हू 
.... मन की स्थिरता .छद॒मस्थ का ब्यान है.। 
१ छत्नस्वस्थ “” ब्यानं मनस: स्थेयेमुच्यते! ॥१०१॥। 
ह ह .. कपुणस्थानक क्रमारोहे । 


>चअर्मसंस्यास-योगसंन्यास ... ..... . र२६६ 
श्रस्तमु हर्तकाल यच्चित्तावस्थानसेकस्मिन्‌ वस्तुनि._ 
 तच्छेआस्थानां ध्यानसस्‌ ॥ *. :.. 
ड .. « श्री हरिभद्रसुरि, आवश्यक सुत्रे ।/ 
5: अन्तमुहूर्त”कांल के लिए. एक .वस्तु.में जो चित्त की 
_. एकावस्था, वह छद्मस्थ जीव का ध्यान है हे 
जिन का ध्यान 0 0 मी क 3 4 का कम 2 
योग निरोध, यह जिन का ध्यात है | दूंसरे को नहीं ।: . 
' श्काया की स्थिरता, केवली का «यान है। फ 


: ६. धर्म संन्यास--योग संन्यास 


दो भेद हैं । यह सामर्थ्ययोग क्षपक 


:..  .. सामथ्ये योग के ये 

श्रेणिः में होतों है। यह योग प्रधान फल मोक्ष का निकंटतम 
. कारण है। हे 8 2 

- १. धर्सेसन्यास 


#क्षपक श्र सितमें जब जीव द्वितीय अ्रपूव॑क रण करता है, 
, तब तात्त्विक रूप में यह “धर्मसत्यास' नाम का. सासर्थ्य योग: 

होता है । यहाँ क्षायोपशमिक क्षमा-आ्रार्जव-मार्जवादि धर्मों से... 
योगी निवत्त हो जाता है । ह 





१ य्ोंगनिरोधों जितानामेव ध्यान नान्येषाम्‌ । ० । 
'् । . “शी हरिभद्रसूरिः, आवश्यक सुत्रे 
: २ वपुष; स्थेय ध्यान केवलिनों भवेत्‌ ॥१०१॥ --ग्रुएास्थानक क्रमारोहे _ 
: छद्वितीयेआुर्वकरणे प्रथमो घम्मसंन्याससंजित: सामर्थ्ययोग:: तात्त्विक: - 
'भवेव्‌ | क्षपकर्श शियोगिन:- क्षायोपशमिकक्षान्त्या दिधर्म निवृत्त कि 
। ५. 4 775.“ नन्‍योगहष्टिम्मरुच्चये: 


२७० . / ज्ञानसार . 


#ग्रतात्विक 'धर्मसंन्यास' प्रवज्याकोल में (देशविरति- 
सर्व विरति ग्रहरा करते हुए) भी होता है ।;वहाँ 'बर्म' औदयिक ह 
भाव समभने के हैं। उसका त्याग (संन्यास) करने में श्राता 
है अर्थात्‌ अज्ञानं, असंयम, कषाय, वेद, मिथ्यात्वादि.धर्मों का 
त्याग किया जाता है । छः है 6० 

तात्तविक 'धर्मसंन्यास' में तो क्षायोपशमिकः धर्मों का भी : 
संन्यास (त्यांग) कर दिया: जाता. है' अर्थात्‌ वहाँ जीव को 


क्षायिक गुणों की प्राप्ति होती है ।.तात्पय यह: है कि क्षायोप- 
शमिक धर्म ही क्षायिक रूप वन जाते हैं । ः 


२. योगसंन्यास 


योग? का अर्थ कायादि के कार्य (कायोत्सर्गादि) हैं, 
इनका भी त्यागी ( सन्यास ) संयोग केवली भगवंत आयो- ु 
जिकाकरण' किए बाद में करते हैं । 3 

+सयागी केंवली (१३ वें गुणस्थान पर ) संमुदुघात करने 
से पहले आयोजिकाकरण' करते हैं। यह आयोजिका सभी 
केवली भगवंत करते हैं। कं की ०6 कट नली 


७. समाधि 


वेदान्त दर्शन के. अ्रनुसांर समाधि दो प्रकार की है । 
(१) सविकल्प समाधि (२) निविकल्प समाधि | 
# अतात्विकस्तु प्रव्रज्याकालेडपि मवति-।/ या 
न] “एायोगहृष्टि समुच्चये .. * 
७... पंच शंग्रहे---क्षपकर्थे णि--अ्रकररो । १ 8 पक 


रुमाधि. कर रा के 2 8 


_ “ इन्िविकल्प समाधि के श्राठ अं ग॒ बताने में आये हैं और 
. इन ओआठ अंग्ोंकों ही संविकल्प समाधि कहा गया है । 


_...निविकुल्प समाधि के *चार विध्न 'वेदान्तसार' ग्रथ में बताये 
' गये हैं । | 


श्री जैवदर्शन दोनों प्रकार की समाधि का सुचांरु पद्धति 
.._ से पांच योग द्वारा समस्वय करता है -। श्री बोगविशिका' 
: में आचार्य, श्री हरिभद्रसूरि जी ने यह. समन्वय किया है और . 
उपाध्याय जी ने उसे: विशेष स्पष्ट किया है। यहाँ पाँच. 
गो द्वारा सविकल्प, निविकल्प समाधि बताई गई है। 





१ समाधि: सविकल्पकः निर्विकल्यकश्च । निर्विकल्पस्य ग्रड्भानि-- ह 
' (१) यमाः अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरियग्रहा: |. ; : 
(२) नियमा: शौच-संतोष्‌-तप: स्वाध्यायेश्वरप्रसिधानानि .। 
4३) आसनानि-करचरणादिसंस्थानविशेर्षलक्षणानि पद्मस्व॑स्तिकादीनि ।- 
(७) प्राशायामा: रेचकपूरकुम्भकलक्षणाः प्रारानिंग्रहोपायाः.। | 
(५) प्रत्याहार :.इन्द्रियाणां स्व-स्वविपयेम्य: प्रत्याहरशम्‌ 3 . 
.. (६ वबारणा गद्वितीयवस्तुन्यत्तरिन्द्रियधा रणम्‌ ह हो हर 
(७) ब्यानं अ्रद्वितीयवस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अन्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाह: । 
' (६) समाबिस्तु उक्त सविकेल्पक एवं |... ्ः ॥ 
्ि कक,  >-वेदान्तसारे-अन्धे... 
. -.२. लय, २. विक्षेप, ३. कपाय,- ४:-रसास्वादलक्षणाश्चत्वा रो; विध्ता: . 
+>“दे3 सारे० 


२७२ ह | .... ज्ञानसार .. 


हट न 

+ (१) स्थान: सकलशास्त्रप्रसिद्ध कायोत्सग्र-पर्यकर्व॑ध. 

पदमासनादि आसन | ह 

* (२) ऊर्ण: शब्द॥ क्रियादि में बोले जाने-वाले - 

वर्णस्वहव॥. ४ 2 
(३) अर्थ: शब्दाभिधेय का व्यवसाय । _ 

(४) श्रालंवन: वाह्य प्रतिमादि विषयक ध्यान ! 

* उपरोक्त चार योग ,सविकल्पसमाधि' कहे जा सकेतें हैं । . ही 


(५) रहित: रूपी द्रव्य के आलंबंन से रहित निविकंट 
चिन्मात्रसमाधिरूपे। । 
यह योग निविकल्पक संमांधि स्वरूप है 


पांच योग के अधिकारी 


स्थानादियोग निश्चयनय से देशचारित्री .एवं सर्वचांरित्री . 
को ही हो सकते हैं । क्रियारूप (स्थान--उर्ण) और ज्ञानरूप. 
(श्र्थ श्रालंबन और रहित ) ये योग चारित्रमोहनीय के क्षयोपशर्म ' 
विना संभव नहीं .हो सकते |... .... +> 

जो जीव देशचारित्री या स्वंचारित्री नहीं हैं, उन जीवों 
में योग का वीज मात्र हो सकता है ।' किन्तु यह कथन निश्चय 
नय का है। व्यवंहीर नय तो योगवीज में भी योग-का उपचार ' 


(१) स्थानम्‌-श्रासनविशेषरूपं कारयोत्सगपर्यड” कवस्धपदुमासनादि-- 
सकलशास्त्रप्रसिद्धमू [: * 2  म क ' 
(२) उरे:णव्द: स च क्रियादौ उच्चायमाणसूत्रवर्णलक्षण:..। 
(३ ) अर्थ:--शव्दाभिवेयव्यवसाय: ।. 
(४) आलंवनम्‌--वाह्मप्रतिमादिविषयव्यानम्‌ । | है है 
(५)-रहित: रूपिद्रव्यालम्बन्रहितो निर्विकल्पचिन्मात्रसमाधि हूप: ५ 
हल लकी कर .. “पशोगेविशिकायास्‌ ... 


- करता है। इससे व्यवहार नय से अपुनर्वधकादि जीव भी योग 
 केअधिकारी हो सकते हैं। 
८, पांच आचार 


मोक्षमां्गं की- आराधना के मुख्य पाँच मार्गों को . 
, पंचाचार' कहा जाता है।. यहाँ श्री प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थ. 
'के आधार पर उसका संक्षिप्त विवरण दिया जांता हैं। .. 


२. ज्ञानाचार 


ह १. काल : >आ्रोगमग्रन्थों के अध्ययव के लिए शास्त्र- 
. कारों ने कॉलनिर्यय किया है, उस समय में ही अध्ययन करना । 


.. .. २. विनय :--ज़ानी, ज्ञान के साधन और ज्ञान का विनय .- 
... करते हुए ज्ञानाज़ेन करना. । । 


... ३. वहुमांन :--ज्ञान-ज्ञानी के प्रति-चित्त में प्रीति बांस 
 करना।: . 6. न ' पर पा 


४. उपधान :--जिन जिन सूत्रों के  अ्रध्ययन हेतु शास्त्र- 


- कॉरों ने जो तंप करने का विधान बताया है;बह तव करके 


ही शास्त्र का अध्ययन करना । उससे 'यथार्थरूप में सूत्र की . 
“शीघ्र घारणा हो जाती-है । के हे 


५. अनिक्नवत :--अभिमानादिवश या स्वयं की शंकाः: 
श्रृतगुरु का या श्रत्त.का अपलाप नहीं करना. । - _/' 


. .. ४75, ६ व्यंजन :--अक्षरं-शंब्द-चाक्य का, :शुद्ध. उच्चारण 
52467 / & की ला या 


२ 9४ ज्ञानंसा 
अथ :--अक्षरादि से अभिवेय का विचार करता । 


2. ऊभय :-व्यंजन-पअर्थ में फेरफार किये विना तथ। 
सम्यक उपयोग रखकर पढ़ना । _.. 


२, दशनाचार 


१. निःशंकित :--जिनवचन में संदेह ने रखना.। | 

२. निकांक्षित :--अ्रन्य अन्य मिथ्यादर्शनों की आकांक्षा 
नहों करता । पक 

रे निविचिकित्सा :--'साधु मलीन हैं ।' ऐसी जुगुप्सा 

नहीं करना । हद 8 

४. अमृढ़ता :--तपस्वी विद्यावंत- कुतीथिक की ऋद्धि 
देखकर चलितः नहीं हाना।  .. 

+. उपबृ हरा :--साधभिक जीवों की दान-शीलादि 
भदृगुणा की प्रशंसा करके, उनके सदुभुणा की वृद्धि करना । 


६. स्थिरीकरण “धर्म मं चलचित्त जीवों को हित मित 
पथ्य वचनों के द्वारा पुनः स्थिर क 5470 मा 


3. वात्सल्य :--साधमिकों की. -भे जनवस्त्रादि द्वारा: 
भक्ति व. सन्‍मान करना: | - 8 ब्यो! आज 0 पंत हल 


भावना :--धर्मकथा, वादोविजय, दृष्कर तपादि 
रा. जिनप्रवचन का .उद्योत करना |. (यद्यपि जिनप्रवचन 
#त्रय शाड़वत्‌, जिनभाषित और पुरासुरों से नमस्क्ृत होने से. 
उद्योतीत ही है, फिर भी स्वयं के दर्शन की निर्मलता हेतु, खुद | 
के किसी विशेषुरा द्वारा लोगों को प्रक्चेन की और आकर्षित 
करना । ) हर 


 पांचओआचार . . . . .. . ० २७५. 
चारित्राचार 


पाँच समिति [ईर्यासमिति, भाषासमिंति, ऐषणशासमिति 

- आदानभंडमत्तनिक्षैपणासमिति:और, परिष्ठापनिका समिति | 

_- तथा तीन ग्रुप्ति | मनो ग्रुप्ति, वचन ग्रुप्ति, काय ग्रुप्ति] द्वारा 
-वचन काया को भावित रखता.। ह 


४. तपाचार 


अनशन, उणोदरी, जृत्तिसंक्षेप, रसत्याग;, कायक्‍्लेश,, 
. और संलीनता, इन-छः बाह्य तवों द्वारा आत्माःकों तयाना'।' 
[यह छः: प्रकार का तप वाह्य इसलिए कहा जाता' है कि 
[१] बाह्य शरीर को तपाने वाला हैं। [२|:वाह्म लोक में... 
: सपरूप प्रसिद्ध हैं। [३] कुतीभिकों. मे स्वमतं...से सेवन 
किया है। ) हे 2 आक। 


प्रायश्चित्त, विनय, वेयावत्य, स्वाध्याय और ध्यान इन 


छः प्रकार के आंभ्य तर तप से आत्मा को विशुद्ध करता ।... 


प्‌, वीर्पाचार 


उपरोक्त चार आचारों में मन-वचन-काया का बीस 
: [शक्ति] स्फुरित करके सुन्दर धर्मपुरुषार्थ करना.। ह 


दस प्रकार पंचाचार का सिर्मल रूप से पांलन करते .. 
. वाली आत्मा, मोक्षमार्ग -की तरफ प्रगति करती है और अच्त 
"में मोक्ष प्राध्त करती है ॥ ; 


(७६ ह ओह .._ 'झानसांर है 


4, + आयोजिका--करश्ण 
+ समुदधात 
-+ योगनिरोधे 


श्रीपंचसंग्रह' ग्रथ के आधार पर आयोजिका करण, है 
समुद्घात तथा योगनिरोध का स्पष्टीकरण किया जाता 


9. आयोजिका-कररा 


सयंगी केवली गुरास्थान पर यह करणा किया जाता 
है। केवली की हृप्टिख्प मर्यादा से अत्यन्त प्रशस्त मन-बचन- .. 
काया के व्यापांर को आयोजिका करण' कहा जाता है । यह 
ऐसा-विशिष्ट व्यापार होता हैं कि जिसके वांद में समद्धात 
तथा योगनिरोब की क्रियाएं होती हैं। ही 


कुछ आ्राचार्य इस करण को आंव्जितकरणा' भी कहते. 
हैं । अर्थात्‌ तथाभव्यत्वकूप परिणाम द्वारा मोक्षग़मन की... 
श्रीर सन्‍्मख़ हुई आत्मा का अत्यन्त प्रशस्त योगब्यापार ।....... 
कुछ दूसरे आचार्य उन्हें आवश्यककरण” कहते हैं |. ... 


अर्थात्‌ संब केवलियों को यह 'करणं” करना आरावश्यक होता. « 


है । समदधात की क्रिया सभी केवलियों के लिए आवश्यक - - 
नहीं होती । हे | 


२. समुद्घात 
- #केवली को वेदनीयादि अधाती कर्म विशेष हों और 
 आयष्य तब उन . दोनों को वरावर करने के, लिए 


ैब->-+-++++-ह 


 &5चेद्र[युप: स्थितिन्यू ना सकाशाउद्व कर्म: । 7... ७. 7.0५ । 
तंदां तत्तूल्य्ता कंतु. समुद्धातं कोरत्यसी ।।: ५ “यग्रुणसस्‍्थान क्रमारोहे:-. : 


_ समुद्धात ४ . - ७ . 55... २७७ 


विदनीयादि:कर्म आश्रायुष्य के सें।र्थ ही. भोगेंकर पूर्ण हो जातें . 
.... उसके लिये | यह समुद्धात की क्रिया की जाती हैः। 
- प्रश्त: बहुत काले तक ज्ोगने-में आओ सके ऐसे:वेदनीयादि 


-.. कर्मों का. एकदम नाश करने से कृतनांश - दोष. - नहीं आता 


समाधान: बहुत. समय तक फल. देने के हेतु निश्चित हुए 
. बैदनीयादि- कर्म, तथांप्रकार के विशुद्धः अध्यवसायरूप उपक्रम 
' (कर्मक्षय के हेतु) द्वारा जल्दी ,से भोग लिया. जाता है । उसमें .- 
कृतनाश दोष नहीं आता: हाँ; कर्मों को ,भोगे -विनाही नाश 


करद तव तो . दोष आवें, यहाँ ये कर्म जल्दी से भोगने में झा . . 


'जाते हैं। कर्मों का भोग [अनुभव] दो प्रकार से होता है. |... 
- [१] प्रदेशोदय द्वारा, [२| रसोदय द्वारा । प्रदेशोदय:द्वारा. 
' सब कर्म भोगे जाते हैं | रसोदय, द्वारा कोई भोगा जाता: है और 

« कोई नहीं भी भोगा जाता है । रसोदय द्वारा भोगने परही . 


: . संब कर्मों का क्षय होता है; अगर ऐसा भावना जाय, तो असंख्य, . 


 भवों में, तथा प्रकार के विचित्र अध्यवसाय द्वारां नरकादि... 
. ग॒तियों में जो कर्म उपाजितं किए हैं, उन सब का मनुष्यादि 
- एक भंव में ही अनुभव [भोग] नहीं हो संकता | क्योंकि जिस- 


. ज़िस गति योग्य कंम वाँधे हों, उनका विपाकोदय उस गति 


में जाने पर, ही होता- है, वो. फिर आत्मा का मोक्ष किस 
आकॉर ही 2० #॒ 
| जव ग्रायुष्य अन्तमु हते वाकी हो, तब समुद्घाव किया 
जाता है). रा 
. ' पहले समय में अपने शरी र॒प्रमांण और उद्ध वे-अबोलोक - 
प्रमाण अपने आत्मप्रदेशों का दड करे) ना 
... दण्ड प्रथमे समये कपाट्मंथ चोत्तरे तथा संमंये । लक मे 
:... सनन्‍्वाचमथ तृताब लॉकव्यापी चतुृथ तु ॥२७४।। 
जल जा -अशमरति प्रकरणे 


र््य ......  झानसार : 


दूसरे समय मग्रात्मप्रदेशों का. पुव-पश्चिम अथबा उत्तर-,_ 
दक्षिण में कपाट कूप वनावे । : । 
तीसरे समय में रबेया [मन्धथान | रूप व्प बनावे । 
चौथे समग्र में आंतराओं को पूदित करके सम्पुर्णा १९५ 
राजलीक व्यापी तन जींय । : 
कपाचये समय में अतिराञ्ों का संहरण कर ले । 
छूट समय में मन्‍्यान का संहरंण करले । 
' सातवें समय में कपांट का संहरण करले । - 
आठवें समय में दंड को भी समेट कर आत्मा: शरीरस्थ 
बन जाय । . पे ३ के ा 
२ योग मिरोध 
समुद्घात से निवृत्त केवली भगवान्‌ 'योगनिरोब के मार्ग 
. पर चलते हैं । योग [मन-वचन-काया। के निमित्त होने वाले 
बंध का नाश करने हेतु योगनिरोध करने में आता है । यह 
- क्रिया अन्तमु हतें काल में करने में आती है । 
संब से पहले बादर काययोग के वल से बादर वचनयोगे 
को रोबें, फिर बादर काययोग के आलम्बन से वादर मनोयोग 
को रोबे । उसके बाद उच्छ वास-निश्वास की रोचधे, तत्वश्चात्‌ 
' सूक्ष्म काययोग से बादर काययोग को रोधे । [कारण कि जहाँ 
तक वादर योग हो वहाँ तक सूक्ष्म योग रोधे नहीं जा सकते । 
उसके बाद सूक्ष्म काययोग से सुक्ष्म वचनयोग क़ो रोघे 
और पीछे के समय में सूक्ष्म मनोयोग को रोबें उसके बाद के 
समय में काययोग को रोधे | 
48संहरति पंचमे त्वन्तराशि मन्‍्वानमथ पुन: पष्ठे । 
सप्त्मके तु कंपाठं संहरति ततों5प्टमे दण्डम्‌.॥। 
2 का --प्रशमरत्रि प्रररये 


ड़ गुशुस्थानक 7: - -... ५ २७ 


सूक्ष्म काययोग को रोंधने की क्रिया. करती हुई आत्मा . 
सुक्ष्म, क्रिया अप्रतिपाती। नाम-के शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद पर 
आरुढ हो जाय और १३वें गुणस्थानक के चरम समयपर्यत 
जाय।... .. ४. जे । 


के 


सयोगीकेवली ग्रुण॒स्थानंक के चरम समय में [१] सूक्ष्म- .. 
: क्रिया-अंप्रतिपाती ध्यान: [२] सेब किट्ठियाँ, [३] शाता का 
: बंध [४] नाम गोत्र की उदी रणा - [५] शुकल लेश्या, [६] 
. स्थिति-रस का-घांते और [७] योग । इने सातों पदार्थों का 
एक साथ विनाश 'हो जाता है; और आत्मा अयोगी केवली 


' ' बन जाती है। 


हब 


१०. चोदह गुणस्थानक 


आत्मगुणों की उत्तरोत्तर . विकास-अवस्थाओं को... 
गुणस्थानक' कहा जाता है । वे अ्रवंस्थाए ' चौदृह हैं । चौदह 
अवस्थाओओरों के ग्रत में भ्रात्मा गुणों से परिपूर्ण बनती है, श्र्थावु 
अनंतगुणमयं आत्मस्वरूप प्रगट हो जाता है। है 3) 


&गुण विकास की इन अवस्थाओ्रों के नाम भी उस-उस .. 
'अवस्थो के अनुरूप रक्खे गए हैं। [१] मिथ्यात्व [२] सास्वा- 
- दत [३ |. मिश्र [४] सम्यग्दर्शन [५] देशविरति . [६ |प्रमत 
श्रंमणा [७] अंप्रमत्त श्रमण [८] अपूर्वकरण [६] अनिवृत्षि 
(१०) सूक्ष्मलोभ' [११] शान्तमोह [१२]. क्षीणमोह :. - 
/ [१३] सयोगी [१४ | अयोगी । 24 


धं४ गुण स्थानकमारोह: -प्रकरणे. इलोक ५ २-३-४-४ 


श्व० 5 ज्ञानंसार 
... >अब॑ यहां एक-एक गुगस्थानक के स्वेरूप का संक्षेप में. 
विचार करते हैं। . . : हा 


१. सिथ्याहृष्टि गुशस्थानक 


_. -. तात्तिक दृष्टि से जो-परमात्मा, नहीं; .जो .गुरु नहीं; - - 
जो घंम नहीं, उसे परमात्मा-ग्रुरे और धर्म मानना, बह मिथ्यात्व: 
कहलाता हैं | परन्तु यह. व्यक्त मिथ्यात्व - कहलाता : है । 
मोहरूप अनादि अव्यक्त मिथ्यात्व तो जीव -में हमेशा रहता है, . 
वास्तव में: मिथ्यात्व यह. ग्रुण नहीं: है, फिर भी 'गुणस्थानक'. .' 
व्यक्त मिथ्यात्व की बुद्धि को: अ्रनुलक्षित करके कहा गया है: । 
: 'व्यक्तमिथ्यात्वधी-प्राप्तिगु सस्थानतंयोच्यते |. 

- भिथ्यात्व का प्रभाव :. ० ४7 . 


ते 


... मदिरा के नशे में.चकचूर मनुष्य जिस प्रकार हिंताहित 

को नहीं जानता उसी प्रकार मिथ्यात्व से मोहित जीव धर्म को... 
. वमग्ग्नधर्म को नहीं समझता । विवेक नहीं कर सकंता। धर्म को 
- अबर्म तथी अबर्म को धर्म मान लेता है। । के 


२. सास्वादन-गुणस्थानक _ 


पहले :शऔऔपशमिक: संम्यकृत्व प्राप्त. किये कद, अनंता- 
नुवंधी कषायों में से क्ोई एक से फिसलता हैं; परन्तु मिथ्यात्व-. 
दशा को : प्राप्त (करने में. उसेः कुछ देर लगती..है । एक: -: 
समय से लेकर छः आवलिका तंक्‌ | वहाँ; तक. वह सास्वादन : - : 
कहा जाताः हैं । । हक 


“व्यक्त भिथ्यात्व की प्राप्ति को गुणस्थान कहा जाता है।।" - .. ४ : 


१ गरुशस्थानक |... शी फल व  फुप: 
पास्वादनां का प्रभाव . | 7 | 
यहां अति अल्पकाल में जीव औप्शमिक सम्यक्त्व का 


.. « रहा सहा आस्वादन करता है । 


ा जिस प्रकार खीर का भीजन करने पर उल्टा हो जाय, 

--. किन्तु उसके बाद भी उसकी डकार आती हैं, उसी तरह यहां 
 औपशमिक' समकिते से अष्ट हति पर भी. जहां तक मिथ्यात्व 
“दशा को. प्राप्त--न करें वहाँ तक ग्रौपशमिक सम्यकत्व का 


5 आस्वादन रहता 


३. सिश्व-गुणस्थानक 


। सिथ्यात्वद्शा के वाद ऊपर चढ़ते हुए दूसरी दशा मिश्र - | 
गुणस्थानक' की होती हैं । सास्वादन-गुणुस्थानक “तो नीचे . 


:. शिरते हुए जीव की“एकः अवस्था: :है 3 मिश्र का अर्थ आर 
' सम्यक्त्व और मिथ्यात्वे दोना का मिश्रण, यह भिश्र-अ्रवस्था 


मात्र एक अंन्तमु हुत्त- कील तक रहती है ।. आत्मा की यह एक 


.. विलक्षण अवस्था: हैं ।. यहा. जीव : में धर्म-अधर्म दोनों-पर्‌:ः _ 


समवबुद्धि से, श्रद्धा. होता. 'गुणशस्थानक-क्रमारोह प्रकरण 


० #मे कहां हल. 5०" 


"तथा. “धर्मदये अद्धा जायते :संसबुद्धितः ।.. :. हु 
... सिश्रोइ्सौ भंण्यते तस्मादु भावों जात्यन्तरात्मह्ः वार :4। 


सिश्रद्ृष्टि का प्रभाव 


है यहां आत्मा: अतत्व- का या तत्त्व का पक्षपाती नहीं... 
हे होंता। इस अवस्था में जीव प्रभव का आायुत्य नहीं बांधता-! .' 
हैऔर मरता भी नहीं है । ह 2 8 


द्घधर | कै. कक नह हि | ज्ञानसार 
४. अविरत सम्यग हृष्टि शुणस्थानक है 


स्वाभाविक रीति से या उपदेश: से यथोक्त तत्त्वों में 
जीव को रुचि हो, वह सम्यक्त्व कहलाता- है । हु 


यथोक्त षु च तत्वेषु रुचिर्जीवस्य जायते । - ... 
निसर्गादुपदेशाद्या सम्यकक्‍त्वं-हिः तदुच्यते ॥॥ 
 --श्री रत्नशेखरसूरि 


 सम्यकत्व” की -महत्ता बताते हुए उपाध्याय जी यशो- ' 
विजय जी ने! अध्यात्मसार' प्रकरण में कहा है ++ |: ' 


'कनीनिकेव नेत्रस्य- कुसुमस्पेवः सौरभ । 
सम्यवत्वमुच्यते सार: सर्वेषा धर्मकर्मरणास्‌ ।। 


आँख में -जैसे कीकी, पुष्य में जैसे सुगंध, उसी प्रकार 
सब धर्मक़ार्यों में 'सम्यक्त्व सार है । 


आत्मा की इस अवस्था में अनन्तानुबंधी कषायों-का 
उदय होता नहीं है परन्तु श्रप्र॒त्याख्यानावरण कषाय का उंदय 
होता है। उसके: प्रभाव से. आत्मा. कोई ब्रत-त्ियम नहीं: ले 
सकती, किस्तु.यथोक्त. तत्त्वीं की रुचि अवश्य होती है । 


सम्यक्त्व का; प्रभाव 


'सम्यक्त्व का गुण आत्मा में प्रगठट हुए बाद प्रशम, संवेग. . - 
निर्बेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, से पांच गुराओआत्मा में प्रगट- - 
हो जाते हैं । ल्‍१ आम 


दि 
उठी 
न्द् 


... 2१४ गुणस्थानक . 


कृपा-प्रशस-संवेग-निर्वेदास्तिवेय-लक्षणाः 
गंणा भवन्ति यच्चित्तो, स स्यात्सम्यक्त्वभूषितः ।। 
श्री रत्तशेखरसूरि 


: यह समकिती आत्मा परमात्मा; सदुगुरु; और .संघ की 
सदभक्ति करंता है-तथा परमात्मशासनःकी उननति.-करता हें, 
भले ही उसमें कोई ब्रतं-नियम न हो .। कहा है हा 


देवे गरो च संघें च सदभक्ति शासनोस्नतिसू । 
अन्नतोषपि करोत्येव स्थितस्तुर्यं गुणालयें ।। 


- धू्‌, देशविरति-गणस्थानक 


संवेविरति” गुण का आवारक प्रल्याख्यानावरण 
कषायों के उदय से. यहां आत्मा, सर्वे सावद्ययोग से किसी अंश सें- 
. विराम पाती है ।.(दिश-अंश में, विर्रात-विराम[प्राप्त करना |) 
- अर्थात्‌ पापव्यापारों का: सर्वेथा त्याग नहीं करती है पंरन्तु 


किसी अंश में त्याग करती है। 


 देशंविरति का प्रभाव 


ह यहां आत्मा अनेक गुणों से युक्त हो जाती है ।. जिनेन्द्र-- 
भक्ति, गुरु-उपासना, जीवों पर अनुकम्पा, सुपात्दान, सतुशास्त्र- 
- “.अवशणा, बारह ब्रतों का पालन,न॑-प्रतिमाधारण" वगेरह्‌ 
छसर्वेविरतिरुपं "हि प्रत्याख्यानमावृण्वस्ति इति- प्रत्याब्यानावरणा | 
रा न्‍ « --प्रवचनसारोद्धार 
: .... -+शावक की ११ प्रतिमाश्रों-का वर्णन देखो पंचाशक जी” प्रकरण में । 


हर | 0 33 4 ही हे हि जो 3. जहुजाउल ऑलिंसार ५. 
बाह्य तथा आश्यंतर - बर्म-आराधना: से आत्मा का जीवन / :. 
शोभायमान होता है । का | 


६. प्रमत्तसयत- गणस्थावक 


यहा अ्नतानुच थी अप्रत्याख्यानावरण तथा: प्रत्याख्याना- 


 बरण कपायों का उदय नहीं होता । यहाँ. “संज्वलन' .कपायों का _ 


'उदय- होता है | उससे -निद्रा-विकथादि प्रमाद का प्रभाव आत्मा 
. पर पड़ता;है। इसलिये इस भूमिका में रही हुई आत्मा को “प्रमत्त ' 
 संयतत' कहा जातां जा हब 


# 


श्री प्रवचन सारोद्धार' ग्रस्थ में 'प्रमत्त संवत' शब्द की : 
व्युत्पत्ति इस प्रकार की गईं है । ह 


. :संयच्छुति: स्म-सर्वसावद्ययोगेभ्यः - सम्पगपरमति 
-स्मेति संयत:। प्रमाद्यति स्म-मो हनीयादिकर्मोदयप्रभावत 


».. संज्वलनकषांय॑निद्रा्न्यतमप्रमादयोगत। . संयंभयोगेश्ु 
- सीदति स्मेति प्रमत्तः, स चासो संघतश्च प्रमत्तसंयतः । 


सव सावद्ययोगों से जो विराम पाता है, उसे 'संयत 


कहते हैं । मोहनीयादि कर्मों के उदय से तथा निद्रादि प्रमाद के... 


योग से: संयमयोगों में अतिन्रार. लगावें, इसलिये - उसे प्रमत्त 
५ कहते ले | 0: दि * का 


_ संर्वबिरति का प्रभाव 


आत्मगुणों के विकास की यह एक उच्च भूमिका है। 
यहां आत्मा क्षमा-आजव-मादव-शोच-संय म-त्याग-सत्य--तपः 


.१४-गुरास्थानक | -  . 6 ४. वश 
'- ब्रह्मचर्य-आकिचन्य; इन दस यतिधर्मों का. पालन करती है। 
.. अनित्यादिभाव॑नाओं सेआत्मो :कों भावित कर -विषग्रक्रपायों - 


को वश में रखती है-। सर्व पापों का त्यागरूपःपवित्र .जीवन - 
'जीती है। कोई भी जीव.को.वह- दुःखः नहीं देती है । : :. - 


- ७. अ्रप्रमत्त संपत-गुणास्थानकं 


यहां संज्वलन. केषायों कां उदय मंद हो जाने से निद्रादि 


प्रमाद का प्रभाव रहता नहीं; इससें-ग्रात्मा' अप्रमादी-अप्रमत्त, 
' महाब्रती वन जाती है। ह 
. प्रमोद का नाश हो जाने से आ्रात्मा व्रत-शील........आदि. - 
:. गुणों से श्लंकृुत - और ज्ञान-ध्यान क़ी संपत्ति से शोभायमात्त 

. बनती है। 3 और 4 व ० मम 


८. अपुर्वेकरण गुरास्थानक 


अभिनव पाँच पदार्थों की निव॑तंन को अपुर्वकरण' कहा 

- जाता है। ये पाँच पदार्थ इस प्रकार हैं-(१.) स्थितिघात (२) 
_ रसघात (३) गुखश्रेणि (४) गुणसंक्रम और (५) अपूर्व 
स्थितिवं बी पा मी 


हम ह स्थितिघात:--ज्ञानावरणीयादि कर्मों की दीघं- स्थिति 
का अपवतनाक रण से अल्पीकर णाःः।. .. ' 


। २. रसघात:--कर्म-परुमाणाओ्रं में रही हुई स्निग्बता की . 
प्रचुरता को अपवेर्तना-करण से-अल्प करना । ह 


प्रपुर्व-पअभिन॒वं - -करणं-स्थितिघात-रसघात-गणक्षे सि-गरणसंक्म--. 
स्थितिवधानां पण्चानां पदार्थानां निव॑ तने यस्यासौ अपूबवकरण :. 
व * ह “० सारोद्धारे 


श्८६ | . & -: '“जानसार 


... यह: स्थितिधात और. रसघात- पहले के ग्रुणस्थानों में 
भी जीव करता है। परन्तु वे गुणास्थानों;में विशुद्धि अल्प होने से 
स्थितिघात' तथा: रसघात अल्प करता है । यहाँ विशुद्धि का 
प्रकर्ष होने से अति विशाल श्रपूव. करता हूं. - ु 

गुणश्रे श्िि:-ऐसे कर्मदलिकों को कि जिसका क्षय दीघे ' 
काल में होता है, उन कर्मदलिकों को अपव्तेनाकरूुंण से विशुद्धि 
के प्रकर्ष द्वारा नीचे लावे, शर्थात्‌ एक अंतंमु ह॒ते में. उदयावलिका - 
के ऊपर, जल्दी खपाने के लिये, प्रतिक्षण असंख्य ग्रुणवृद्धि से.वह. 
दलिकों की रचना करे | हे 

गुणसंक्रम:--वंघती हुई शुभ-अशुभ कर्मंप्रकृति में 

वध्यमान शुभाशुभ कर्मंदलिकों को, प्रतिक्षण असंख्यगुण , 
वृद्धि से डालना । 

५. श्रपृ्व स्थितिबंध:--अशुद्धिवश पहले - कर्मो- की -दीघ 
स्थिति जीव बाँधता. था, श्रब विशुद्धि द्वारा कर्मों की स्थिति 
पल्योपम के असंख्यात वें भाग में हीन-हीनतर-हीनतम 
वांधता है । 


€. अनिवृत्ति बादरसंपराय-गुणस्थानक 


एक समय में अर्थात्‌ समान समय में:इस गुणस्थानक पर 
आग्रे हुए सभी जीवों के अध्ययवसायस्थान समान होते हैं । 


अर्थात्‌ आत्मा की यह एक ऐसी अनुपम गुण-अवस्था है.कि . 


इस अवस्था में रहे हुए: सभी जीवों के चित्त की एक-समान 


स्थिति होती हैं। अ्रध्यवसायों की समानता होती है । परन्तु... 


इस अवस्था का कालःमात्र एक. अंन्तमु हतें होता. है ।- शब्द हे 
व्युत्पत्ति इस प्रंकार है:-वादर . का मतलब स्थल; संपराय-का' . .. 
अथ कपायोदय, स्थल कषायोदय निवत्त नहीं हम्ना हो ऐसी 


| एृष्ट गुणंस्थानक की 22324 2 
: श्रात्माबस्था का नामः: -निवृत्तिवादस्संपरसंय: -गुणस्था- 

. इस-गुशस्थान पर प्रथम समय से आरंभ करकेश्नति समय 
प्रनंतगुण विशुद्ध अध्यवसायस्थान' होते हैं, एक अ्न्तमु हतें में 
: जितना  संभय. हो. उतने अध्यवसाय के स्थान इस गुणस्थान- 
प्राप्त जीवों के होते हैं. की 


इस गुरास्थान पर दो प्रकार के जीव होते हैं. (१) 
क्षपक और (२) उपशमक। । 


... १०: सुक्ष्मसंपराय गुरपस्थानक ह न 
सूक्ष्म लोभकषायोदयः का यह गुणस्थानक है। अर्थात्‌ 
- यहां लोभ को उप्रशम-हो अथवा क्षय कर-दिया जाता: है. . 


११. .उपाशान्तकषाय-वीतराग-छद्मस्थ गुराथानक' .. 
... संक्रमण-उंद्धतिना-अंपवर्तता-वगरह करणों द्वारा कंषायों ' 

के विपाकोंदय-प्रदेशोदय. दोनों. के 'लिए अयोग्य 'वना दिया 
जाता हैं। भ्र्थातु कषायों-का ऐसा उपशम: कंर दिया जाता'है . - 

. कि यहां न तो उनका! विपाकोदय झ्ााता है और न :प्रदेशोदय । 


...  इस-गुरास्थान पर:जीव के राग और हं.षघ ऐसे:शान्त हो. 
. गए होते हैं कि-बह-बीतरागीं . कहलाता -है,। .डपशान्तकषायी 
'बीतराग होता है  . । का 


-  १२--क्षीशकषाय-घीतराग-छट्मस्थ-गुरास्थानक 


| क्षीणा:कपायायस्य॑सः क्षीणकर्षाय: । आत्मा में अनार: 
“ दिकाल से रहे हुए कषायों का यहां सर्वथा क्षय हो जाता है।..... 


श्ष्द ६ ५, »« -. भीवपसाडर: 


१३. सयोगी केंवली-गुरपस्थानक . 


केवल ज्ञानं दर्शन च॒ विद्यते यस्थ सः केवली । जिसे 
केवल-ज्ञान और केवल दर्शन हों वह केवली होता है ।: 


'सह योगेन (वर्तन्ते ते सयोगा-मनोवावक्राया: ते यस्य 
विद्यन्ते सः सयोगी । मन-वचन-काया के योगों से सहित हो 
सयोगी कहलाता है । 


केवलज्ञानी को गमतागमन, निमेष-उन्मेंषादि काय- 
योग होते हैं, देशनादि वचनयोग होता हैं। मनःपर्ययज्ञानी 
और अनुत्तर-देवलोकवासी देवों द्वारा-मन से पूछे गये प्रश्नों का 
जवाब मन से- देने रूप मनोयोग, होता है ) कर 


इस संयोगी-केवली अवस्था का जधन्यकाल अन्तमु हुत 

और उत्कृष्ट काल. देशोनपूर्वकोटि वर्ष होता हैं । जब एक 
अन्तमु हुरते आयुष्य शेष॑ रहता हैक्तव वे 'योगनिरोध करते हैं । 
.... योगनिरोध किए वाद में . सूक्ष्मक्रिया-अनिवृत्ति - तामका 
शुक्ल. ध्यान ध्याते हुए शेलेशी में प्रवेश करते. हैं | 


१४. अयोगी केवली-गुखस्थानक 

. “ जैलेशीकरण- का काल (समय) पाँच ह्ृुस्वास्वर के 
उच्चारण काले जितना होता है श्रौर यही अयोगी-केवली गुण- 
स्थानक का काल है । । | 


शेलेशीकरण के चरम समय के पश्चात्‌ भगंवंत उंध्वेग्ति 
प्राप्त करते हैं । अर्थात्‌ ऋजुश्रे णिः से. एक: समय-में ही लोकान्त 
/ ऋ वन जाते है 5 5 कक न आह 5 78 ले "इक 


५ आम 


आत्मा की पूर्णाता प्राप्तकरनें का यह गुणास्थानक- का 


गा | येथांवस्थित विकासक्रम है। अनंत शआात्माओरों ने इस विकासक्रम 
:- से पूर्णता प्राप्त की है और अन्य जीव भी . इसी विकासक्रम से . 
के ह चुणता प्राप्त करेंगे [| या ० 


पृप्‌ नंपविचार 


4] +प्रमाण से परिच्छिन्न अनंतवर्मात्मक वस्तु के एक, .; 
. अंश को ग्रहस करने वाले (दूसरे अंशों का प्रतिक्षेप किए 
'... बिना): अ्रध्यवस्ताय विशेष को “नय कहा जाता है । 


हर प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मात्मक होता हैँ।. प्रमाण इस 

'प्रदार्थ को अ्रनन्तधर्मात्मक सिद्ध करंता हैं ।. जब कि - तय! इस 
 यदार्थ के अनंत धर्मो में से किसी एक धर्म को ग्रहरा। करता है : 
_« और सिद्ध करंता हैं। परन्तु एक धर्म का ग्रहण करते हुए अर्थात्‌... 
. » अतिपांदन करते हुए दूसरे धर्मो-का्‌ , खण्डन नहीं कस्ता। . 


6 - प्रमारयों और नय' में यह भेद है।चंय प्रमाण का . 
: “एक देश (श्रंश ) :& है । जिस तरह से समुद्र का . एक देश-अश 


मुद्न न लाता उस्रा तरह असमुद्र मा नहा कहलाता । इसी. २ 


« सरह-नंयों को प्रमाण नहीं कहा जा सकता तथा अ्रप्रमाण भी ... 
« नहीं-कहां जा सकुता। । 205 हक हे 


_ +प्रमाणप्रिच्छन्तस्थानन्तव्मात्मकस्प: वस्तुन: एकदेशग्राहिशस्तदित*. ः 
'.._ रांशाप्रतिक्षेपिरंगोष्ष्यवसायबिशेषाः नया: ३ हे मय मी 
न न एक 9, हा ४: 2 -जर्जैनतकंभाषाबाम्‌. 
ह हा पंउयंथा हि समुद्र कदेशों. “न समुद्र" कप्यसमुंद्रस्तथा नया-श्रपि ने प्रमाण 
5. चाश्प्रमाशमितिः। ही का कप हु 5 जचतकभापायात्र्‌ न. | 


२६७ ेु ज्ञानसार _ 


(श्री 'आावश्यक सुत्र' की टीका में श्रीयुत मलयगिरिजी _ 
ने प्रतिपादन किया है कि 'जो नय नयान्‍्तर सापेक्षता से स्थातु 
पदयुक्त वस्तु को स्वीकार करता है, वह परमार्थ से परिपूर्ण 
वस्तु को स्वीकार करता है, इसलिये उसका 'प्रमाणः में 
ही श्रन्तर्भाव हो जाता है। जो नयान्तरनिरपेक्षता से स्वाभि- 
प्रेत धर्म के आग्रहपूर्वक वस्तु को ग्रहण. करने का अ्रभिप्राय 
धारण करता है वह 'नय' कहलाता है। क्योंकि वह वस्तु के 
एक देश का ग्रहण करता है । 


नय' की यह परिभाषा नयवाद को भिथ्यावादं सिद्ध 
करती है। 'सव्वे नया मिच्छावाइणो' इस आगम की उक्ति से 
सभी नयों का वाद भिथ्यात्राद है । 


नयान्तरनिरपेक्ष नय को महोपाध्याय श्री यशोविजयजी 
महाराज ने 'नमाभार्स कहा है। 


'श्री सम्मंतितक में सिद्धसेनदिवांकरसूरिजी नयों के 
मिथ्य/त्व तथा सम्यक्त्व का साध्यस इस प्रकार वतांतै हैं:-- 


तम्हा सब्बे पि भमिच्छादिद्दी सपक्खपड़िबद्धा । 
अण्णोण्णरिस्सिया उण हवन्ति सम्मतसब्भावा ॥। २ १।॥ 

स्वपक्षप्रतिवद्ध सभी नय मिथ्वाहष्टि हैं। अन्योच्य 
सापेक्ष सभी नय समकित दृष्टि हैं ।” 


(]इ३5 यो तयो तयान्तरसापेक्षतया स्यात्पदलाब्छितं वस्तु प्रतिपद्यते स 
परमार्थत: परिपूर्ण वस्तु गृहणाति इति प्रमाण एवान्त्भवत्ति,यस्तु 
नयवादान्तरनिरपेक्षतया स्वाभिग्रेतेनेव धर्मेण अ्रवधारण पूर्वक वस्तु 
परिच्छेत्‌ मभिप्रति स नयः । “मावश्यकयू ब-टी कायासू 


बयान. ........- रह 

हृष्ठान्त द्वारा उपरोक्त कथन को समभाते हुए उन्होंने 
कहा हुं:--- ह | 
जह्णेबलखणकगुशा वेरलियाईमणी विसंजुत्ता । 
रघरावलिववएसं न लहंति महग्यमुल्ला विररशा 


तह शिययवायसुविश्िच्छिया वि अण्स्पोग्णपवखनिक्खेवा । 
सस्मह सणसह सत्ने वि. जया --ण पावंति २३॥॥ 


. . जिस प्रकार विविध लक्षणों से युक्त वैर्ड्यादि मणि. 
महान क़ीमती होने पर भी, अलगं-ग्रलग हो वहाँ तक 
*रत्नावलि' नाम प्राप्त नहीं कर सकती उसी तरह नय भी स्व-. 
... विषय का प्रतिंपादन करने में सुनिश्चित होने पर भी, जब तक . - 
. अन्योन्यनिरपेक्ष प्रतिपादन करे वहाँ तक 'सम्यगदर्शता नाम 

प्राप्त कर नहीं सकते, अर्थात्‌ सुनय नहीं कहलाते । 


द्रब्याथिकनय-पर्यायाथिकनय 
प्रत्येक वस्तु के मुख्यरूप से दो अंश होते हैं (१) 
और (२) पर्याय |... 


:. बस्तु को जो द्रव्यकृप से ही जाने वह द्रव्याथिक नव. 
और जो .वस्तु -को पर्यायरूप से ही जाने वह .पर्यायाथिक तय 
'कहलाता हूँ । मुख्य तो ये दो ही तय हैं। नैगमादि तय इन - . 
दोनों के विकल्प हैं। भगंवंत तीर्थकरदेव के बचनों के मुझ्ये 

प्रवक्ता रूप में ये दो तय प्रसिद्ध  ह 
..._ सम्मति तक भें क रा 
तित्थयरवय्रणंसगह बिसेसपत्थारमूलघागरणी । 
इव्बद्धिओों य. पंा़जवशक्रो थे सेसा विश्नप्पासि ६१) 


२६२ ज्ञानसार, : 

तीर्थंकरवचन के विषयश्नत ( अभिधेय भूत) द्रव्य- 
पर्याव है। उनका संग्रहादि नयों द्वारा जो विस्तार किया जांता .. 
है, उनके मूल वक्‍ता द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय हैं । नेगर 
मादि नय उनके विकत्प हैं; भेद हैं । । ' 


द्रव्याथिक तथा पर्यायाथिक नयों के मन्तव्यों का स्पष्ट . 
प्रतिपादन करते हुए सनन्‍्मति-तके में कहा है. 7. . 


उप्पज्जंति वियंति य भावा नियमेण पज्जवणयरंस |. 
दव्बद्धियस्त सब्बं -सया अशुप्पन्नमविणद्ठ - धरशा। - 


: पर्यायारथिक नय का मंतव्य है कि सर्व भाव उत्पन्न होते ' 
हैं ऑर नाश होते हैं भर्थातु प्रतिक्षण भाव उत्ताद-विनाश 
स्वभाव वाले हैं। द्रव्याथिक नय कहता है कि सब वस्तुए- . 
अनुत्पल्त-अविनिष्ट हैं। श्र्थात्‌ प्रत्येक भाव स्थि्रिस्वभाव- - - 
वाला है । “ 0 जम ग 


द्रव्याथिक नय के तीन भेद हैं । (१) नैगम (२ ) संग्रह 
और (३) व्यवहार। पर्यायाथिक नय के चार भेंद हैं (१) 
ऋजुसूत्र (२) शब्द (३) समभिरुढ़ (४) एव्मूत । | 


, “ “श्री जिनभद्गगरि क्षमांश्रमणा ऋजु सूत्र नय को द्रव्याथिक : 
नय का भेद कहते हैं। कट 4 


, मैंगस . 


सामान्य-विशेषादि अनेक धर्मों को. यह नथ मान्यता देता . ह 
है अथात्‌ 'सत्ता' लक्षण महासामान्य अवान्तर सामान्य-. 


 संयविचोर .. कई $ अप अप हु 


से हर 


: ड्व्पत्व गुण॒त्व-कर्मेत्व वगैरह तथा समस्त विशेधों को यह नये... 
माता है। ह ह 2. 2 कक मम कक 
- सामान्य विशेषाद्नेकधर्मोपनयनपरोप्ण्यवसायों नेगसः 
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5 . : >“जैत तकभाषा 
- यह नय अपने वंन्‍्तब्य को पुष्ट करते हुए कहता है:-- 
यद्यथाउवभासते तत्तथाउशभ्युपगन्तव्यम्‌, यथा-नील 
रा नीलत्तया । बी 8 2 
जो जैसा दिखाई दे उसे वैसा मानना चाहिये ।नीले को... 
नीलातथा पीले को पीला। ५ 
. . घर्मी और धर्म को एकास्त रूप से भिन्‍न मानने पर यह : 


संय॑  भिथ्याहष्टि . हैश्रर्थात्‌ | नेंगमासास है । न्याय दर्शन ' 
तथा वैशेषिक दर्शन धर्मी-धर्म को एकान्त भिन्‍न मानते हैं । 


- संत्रह 
_ असामान्यप्रतिपादनंपरः संग्रह नय 
यह नंय. कहता है सामान्‍य ही एक तात्त्विक-है, विशेष : 


नहीं । अशेष विश्लवेष का अपलाप करंते हुए सामान्यछूप से ... ह 


“ही समस्त विश्व को यह नय मानता हैं । े 
& $एकान्त. सत्त अद्वैत को स्वीकारंकर, सकल विशेष 
- का निरसन करने वाला संग्रहाभास हैं । इस प्रकार महोपाव्याय 
... सत्ताह्वत॑ स्वीकुर्वाण:- सकलविशेषान्विराचक्षाणा: संग्रहभास:। - 

आज । .. ४ :... जन तकंभाषा 


श्श्ड ह ज्ञानसार 
श्री यशोविजयजी महाराज कहते हैं । सभी अरद्व तवादी दर्शदे 
आर सांख्य दर्शन सत्ताश्रद्व त को ही मानते हैं | ह 
व्यवहार 


विशेषप्रतिपादनप रो व्यवहारतथः । 
-श्रीमदु मलंयगिरि: 


सामान्य का निरास करते हुए.विशेष को ही यह नय मानता - - : 


है। सामान्य अ्र्थक्रिया की सामथ्य से रहित होने के कारण 
सकल लोकव्यवहार के मार्ग में नहीं आ सकता । व्यवहार 
नय कहता है कि यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌' | वही 
परमार्थ-दृष्टि से सत्‌ है कि जो ग्रथक्रियाकारी हैं । सामान्य 
श्र्थक्रियाकारी नहीं है अतएवं वह सत्र नहीं हैं । 


... यह नय लोकव्यवहार का अनुसरण करता है। जो 
लोग मानते हैं उसे यह नय मानता है। जैसे लोग अमर को 
काला कहते हैं। वास्तव में अमर पांच रंगों वाला होता है 
फिर भी काला वर्णा स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है, इससे लोग 
अमर को काला कहते हैं | व्यवहार नय भी भ्रमर को काला 
कहता है । 

स्थूल लोकव्यवहार का अनुसरण करने वाला यह नय 
द्रव्य-पर्याय के विभाग को अपरमाथिक मानता है, तब यह 
व्यवहाराभास कहलाता है । जवकि चार्वाक दंशन इस 
व्यवहाराभास में से ही उत्पन्न हुआ है । 


ऋजुदुत 
प्रत्युत्पन्नत्राही ऋजुसूत्रों नयविधिः । 
+शआकार्थ थी सलयभिरि: 
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_. जो शब्तीत है वह विनष्ट होने से तथा जो अनागत है. 

. बह अनुत्पत्त होने से ने तो वे-दोनों अर्थक्रियासमर्थ हैऔरनः ,: 

' प्रमाण के विषय हैं। जो कुछ है वह वर्तमानकालीन वस्तु 

. ही है । भले ही उसे वर्तमानकालीन वस्तु के लिंग और . 

. बचन भिन्न हों।. / 

. . . जैसे अ्रतीतल्‍अनागत बस्तु नहीं है उसी तरह जो.परकीय, 

: वस्तु है वह भी परमार्थ से अंसंत्‌ है. क्योंकि वह अपने किसी 

. प्रयोजन की नहीं । . 5 बजट 
.. ऋजुसूत्र नय चिक्षेपों में लाम-स्थापना-द्रव्य-भाव चारों 

. निक्षेप मानता है । | ह 
मात्र वर्तमान पर्याय. को माननेवालां और सर्वथा द्वव्य 


_ का अपलाप करने वाला ऋजुसूत्राभास” नय है। वौद्ध दर्शत _ 
ऋजुसू बाभास में से प्रकट हुआ दर्शन है।.. 


. इस नये का दूसरा: नाम सांम्प्रतं नये है। यह नय भी . 
ऋजुसूच की: तरह वर्तमानकालीन. वस्तु को ही मानता है | : 


. - अतीत, अ्रनागत- वस्तु -को नहीं मानता | “बत्‌मानकाली 


5. चरकीय वस्तु को भी-नहीं मानता । 


ह निक्षेप: में केवल भावतनिक्षेपव को ही मानता है। नाम- 
.. स्थापना और द्रव्य-इन तीनों निश्लेपों को मानता नहीं । 


इसी तरह लिंग और' वचन के: भेद से वस्तु का भेद . 
मानता है, अर्थात्‌ एक. वचन वाच्य .गुरु-अर्थ अलंग और वहु- 
वचन वाच्य- “गुरव: का अर्थ अलग! :इसी-तरह पुल्लिग .अर्थ * 
नपु सकलिग से वाच्य नहीं और स्त्रीलिग - से भी वाच्य नहीं -।' - 


२६६ ज्ञानसांर, - 


नपु सकलिंग-अर्थ पुल्लिग-वाच्य नहीं ऑर- स्त्रीलिगवाच्य भी है हर 
नहीं । ऐसा स्त्री लिग के लिए भी समझना + 3०40 


यह तय अभिन्‍न लिंग-वंचनवाले पर्याय शब्दों, की 


एकार्थता मानता है । अर्थात्‌ इत्द-शक्त-पुरन्दर-बगैरह शब्द 


जिनका कि लिग-वचन समान है; उन शब्दों की एंकार्थेता: 
मानता है। उनका अथ भिन्न-भिन्न नहों मानता । 


शब्दाभिधाय्यथंप्रतिक्षेपी शब्दनयाभास: 


शब्दाभिधेय अर्थ का प्रतिक्षेप (अपलाप) करने वाला: 
नय शब्दनयाभास कहलाता है |. . 


ससभिरू्क् 


शब्दनय तथा समभिरूढ़ नय में एक भेद है। शब्द नये 
अभिन्‍त लिंग वचनवाले पर्याय शब्दों की एकार्थता मानता है, 
जब कि समभिरूढ़ नय पर्याय शब्दों की भिन्‍नार्थता मांनता है $ . 
शब्द के व्युत्पत्ति-श्र्थ को ही मानता है।.  >: 


पर्यायंशव्देषु निरूक्तिभेदेव भिन्नमर्थ समभिरोहनू न 
समभिरूछठः । गे 


- “जन तकेभाषा - 
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'. यह नय पर्यायभेंद' से अर्थभेद मानंता.है । पर्याय शब्दों 
के श्रर्थ में रहे. हुए अभेद -की उपेक्षा करता है. । इन्द्र, शक्त; - - 
पुरन्दर वगैरह शब्दों का अर्थ भिन्‍्त-भिन्‍न करता है:। उदाहरण 
इन्दलादित्द्र: शक्नाच्छक: पुर्दा रखात॒-पुरन्दर: । । 


-. नयविचार . हज 2 . .रह७. | 


'  / : +एकान्ततः पर्याय-शब्दों के अर्थ-में रहे हुएं अ्रभेद की 
उपेक्षा करने वाला नय मिथ्यानय, नयाभास कहलाता है । 


एवं न की 
+.- शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तमुतक्रियाविष्टसर्थ वाच्यत्वे- 
.. नास्युपगच्छस्तेवम्भुतः |. हे 
| “जन तकभाषा, 
....... उसे-उस शब्द के वह-वह व्युलत्ति-श्र्थ अनुसार क्रिया में. 
. . प्रिणत पदार्थ, उध्त-उस शब्द से वाच्य बनता है।. 


| . उदाहरण: गौ: [गाय |. शब्द' का प्रयोग उस समय हो : 
- 'सत्य कहा जा सकता है जव॑ कि वह गरमनक्रिया में प्रवृत्त हो 

.. क्योंकि गौ: शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है-गच्छतीति गौ: । गाय .. 
. . खड़ी हो कि बेठी हो, तब॑ उसके लिये गौ: [गाय | शब्द का 


... प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसा यह नय मानता है.। - 


कट इस प्रकार. यह नय क्रिया में अप्रवृत्त वस्तु को शब्द से .. 
: - अवाच्य मानता होने से मिथ्यादहष्टि है । कक 


:क्रियानाविष्ट . वस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिक्षिपन्ते- 
बंभूताभास । | ह 
3 । “जन तकंभाषा 
: :. ढनक्रिया मेंअग्रवृत्त वस्तु शब्देवाच्य नहीं है, ऐसा कहने 
.. वाला यह नय एवंभूताभास है । 3५ 2 
, एपर्यायध्वनीनामभिषेयनानात्वमेव कक्षीकुर्वाण: समभिरूढ़ाभास: । 

५ (के ' |; .. “जन तक भाषा 


रश्द ज्ञानसार 


इस प्रकार सात नयों का स्वरूप संक्षेप से प्रस्तुत क्रिया 
गया है । विशेष जिज्ञासावाले मनुष्य को ग्रुर्यम से जिज्ञासा 
पूरा करनी चाहिये । 


तिश्चयनंय-व्यवहा रसय 


तास्विकार्थास्युपगमपरस्तु भिश्चय: । 
“जन तकभापा 

निश्चयनय ताल्विक श्रर्थ को स्वीकार करता है। 
अमर को यह नय पंचवर्ण का मानता है। पाँच वर्णा के 
पुद्गलों से उसका शरीर वना हुआ होने से श्रमर तात्विकरदष्टि 
से पंचवर्ण वाला है । अथवा तो निश्चयनय की परिभ्षापा इस 
प्रकार से भी की जाती हैः सर्वतयमतार्थप्राही निश्चय: 
सर्वनयों के अभिमत श्रर्थ को ग्रहण करने वाला निश्चय 
त्तय है । 

प्रश्न:-सर्वतवश्नभिमत श्रर्श को ग्रहण करते हुए वह 
प्रमाण कहलायेगा तो किर नयत्व का व्याघात नहीं होगा ? 


उत्तर:- निश्चय नय सर्वेनय-श्रभिमत अर्थ को ग्रहण 
करता है, फिर भी, उन-उन नयों के अभिमत स्व-प्र्थ की 
' ग्रधानता को स्वीकार करता है, इसलिये उसका अन्‍न्तर्भाव 
प्रमाण में नहीं होता । 


लोकप्रसिद्धार्थानुबादपरो, व्यवहार नय 


लोगों में प्रसिद्ध अर्थ का अनुसरण करने वाला व्यवहार 
नय ही हैं। ,जिसः प्रकार लोगों में भ्रमर' काला -कह्दा जाता 
है, तो व्यवह्ा रतवय भी अमर को काला मानता है। अभ्रथवा 


“, ज्परिज्ञो-प्रत्याख्यानपरिज्ञा......  र६३ 


_ एकनयमतार्थग्राही व्यवहार: कोई ऐक नय के -अभिप्राय का: 


.  अनुप्तरण करने वाला व्यवहारतय कहा जाता है । 


5... ऑननय-क्रियासंय 


ज्ञानमात्रप्राधान्याभ्युपगमपरा ज्ञाननया: ।” माज्न ज्ञान _ 
की प्रधानता मानने वाला ज्ञाननय कहलाता है। हे 


। क्रियामात्र-प्रावान्याभ्युपगमपराश्च. क्रियानयाः । मात्र 
क्रिया की प्रधानता को स्वीकार करने वाला क्रियानय कहलाता 

| ऋजुसूत्रादि चार तय चारित्ररूप क्रिया की ही प्रधानता 
'मानते हैं, क्योंकि. क्रिया ही मोक्ष के प्रति अ्र्यवहित कारण 
है | शेलेशी' क्रिया के बाद तुरन्त ही आत्मा सिद्धिगति को 
प्राप्त करती है । ह ह 


नैगम-संग्रह और व्यवहार, ये तीनों नय यद्यपि ज्ञानादि 
तीनों को मोक्ष का कारण मानते हैं, परन्तु तीनों के . समुदाय; 
को नहीं, ज्ञानादि को भिन्न-भिन्न रूप से मोक्ष : का कारण 
रूप स्वीकार करते हैं | ज्ञानादि तीनों से ही मोक्ष होता है 
ऐसा नियम ये नय नहीं मानते । अगर ऐसा माने तो वे नय 
नय ही न रहे । नयत्व का व्याघात हो जाय । 


यह ज्ञाननय-क्रियानय का. संक्षिप्त स्वरूप है । 


१२; ज्लपरिज्ञा-प्रत्याख्यानपरिज्ञा 


. सम्यग आचार की पूर्व भूमिका में सम्यगज्ञान की 
ग्रावश्यकता निश्चितरूप से मानी. गई है । सम्यगज्ञान के बिना 


आचार में पवित्रता, विशुद्धि और मागनिसारिता नहीं आा 


:  'सकती। 
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पायवों को जानना और परिहरनता' मनए्य का-सांधक 
मनुष्य का यह ग्रादर्श, साधक को पांपमुक्त बनाता है। इस . 
आदर्श को श्री आचारांगसूत्र' में ज्ञपरिज्ञा और प्रत्याख्यान - 
परिज्ञा' की परिभाषा में प्रस्तुत किया गया है । आाचारांग:सूत्र... 
के प्रथम अध्ययन में ही चार प्रकार की 'परिज्ञा' बताई गई 
(१) नाम परिज्ञा (२) स्थापना परिज्ञा (३) कद्रव्य परिज्ञा ... 
(४) भाव परिज्ञा | उसमें द्रव्य तथा भाव परिज्ञा के दो दो. . : 
भेद वताए गग्ये हैं : ज्ञपरिज्ञा तथा प्रत्याख्यानपरिज्ञा ।. - 


पृथ्विकायादि घटकाय के आरंभ समारंभ की कर्मबंध 
के हेत रूप में जानता यह ज्ञपरिज्ञा और उन आरम्भ-समारंभ 
का त्याग करना, उसका ताम प्रत्याख्यांनवरिज्ञा है। मुनि इनः 
दोनों परिज्ञात्रों से सर्वे पाप-श्राचारों को जाने और उनका 
त्याग करे । हि हे 


भावपरिज्ञा का. विशेष स्पष्टीकरण करते हुए श्री 
शीलांक़ाचार्य जी ने कहा है-- 


. ज्ावपरिज्ञा :--ओआगम' से ज्ञपरिज्ञा का ज्ञाता और 
उसमें उपयोग वाला आत्मा स्वंयम्‌ । 'नो आगम' से ज्ञानक्रिया- 


88 दव्ब॑ जाणणश पच्चक्रखारों दविए उबगरणो। 
भावपरिण्णा जाणण पच्चकखारश च भावेश .॥]३७॥। 


“आचारांग० प्र० अध्य ० नियु क्तिगाथा 


न पृथिवीविषया:' कर्मसमारम्भा:- .खननक्ृष्याद्यात्मका: . कर्मेवन्‍्ध- 


हेतुत्वेन परिज्ञाता भवन्ति ज्ञपरिज्ञया तथा प्रत्याख्यानपरिज्ञया च - ...... 


परिहृता भवन्ति | , ' | 
| ज-ओआचारांग, प्र० अध्य० द्वि० उद्दे० सूत्र १८ 
। ...._. शीलाक्लाचार्यटीकायात् 


- पवमचास्तिकाय- -. . २.३ ५ अगक % « "हप्हीकर 


रूप यह अध्ययन अथवा ज्परिज्ञा' का ज्ञाता और अनुपयुकक्‍त । 


. प्रत्याख्यानपरिज्ञा भी इसी प्रकार सममभेनी । विशेष में, नो 


« आगम से प्रशातिपातनिवृत्तिरुष है और बह निवृत्ति त्रिंविच- 
क्रिविवसमभने की हे । . : 


३. पंचास्तिकाय 
पाँच द्रव्यों का विश्व है । विश्व का ज्ञान करने के लिए ._ 
. पाँच द्रव्यों का ज्ञान करना. पड़ता है। $ विष्वन्पाँच द्रव्य | ++ 


>< द्रव्य परिभाषा | ह 
१. सत्तालक्षणम्‌ द्रव्यम' सत्ता जिसका लक्षण, है, 


: उसे द्रव्य कहते हैं। यह परिभाषा द्रव्याथिकतय से करने में 


- आई | हम । फ 
....... २ 'उत्पादव्ययश्रौव्यसंयुक्त द्रव्यमृ जो उत्पत्ति, विनाश _ 
. तथा श्र वतों से संयुक्त हो वह द्रव्य कहलाता है । यह. व्याख्या 
. , पर्यायाथिक नय से करने में आई जी 
: ३. गुरापर्यायवद्‌ द्रव्यम! गुख-पर्याय का जो आधार 
हैं बह द्रव्य है। श्री तत्त्वाथ सूत्र में भी यह व्याख्या की गई है। 
(अध्याय ५, सूत्र ३२७) पर 
४ 3 &8 'जगच्छब्देन, सकलंवर्मावर्माकाशपुदुगलास्तिकायफरिय्रेह: । 
. 5 7, आर ध ली नन्दासुत्रदाकायाम्‌ 
नी एसे धर्मावबश्चत्वारों जीवाएंच पत्चद्रेब्याशि च भवत्ति | 
सा * .. “-तत््वाथ-्याष्ये, अ० ४ 
. » दव्य॑ सल्लकृबशिय -उप्पादव्ययथुवत्तपंजुत्त | ह 


.. गुणपज्जयासय वा ज॑ त॑ भण्णंति संब्बण्छ ॥१०॥। 


; -पञ्चास्तिकाये ... 
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प्रथम व्याख्या के आवार पर वौद्धर्शन की मान्यता 
का खंडन हो जाता है। दसरी व तीसरी व्याख्या के आधार पर 
सांख्य व नेयायिक दर्शन का निरसन हो जाता है । 


ग्रनादिनिवन त्रिकालावस्थायी * द्रव्य की उत्पत्ति -या 
विनाश होता नहीं । उत्पत्ति और विनाश द्रव्य की पयाे हैं। 
जैसे सोने के कड़े को तोड़ कर उसका हार बनाया जाता 
उसमें सोने का नाश होता नहीं, परन्तु सोने की जो कड़े के 
रूप में पर्याय (भ्रवस्था) है, उसका नाश हो जाता है। उसी 
तरह सोने की उत्पत्ति होती नहीं परन्तु हाररूप पर्याय उत्पन्न 
हो जाती है । सोना (द्रव्य) तो कायम रहता है । 

.. न पर्याय से भिन्न पदार्थ नहीं और द्रव्य से भिन्न पर्याय 
नहीं । दोनों अनन्यभूत हैं । अर्थात्‌ पर्याय की उत्पत्ति-विनाश 
द्रव्य की उत्पत्ति और द्रव्य का नाश कहद्दा जाता है । 

धर्मास्तिकाय | 

श्रधर्मास्तिकाय ! ह 

श्राकाशास्तिकाय । क पंचास्तिकाय 

जीवास्तिकाय । ह 

पुदुगलास्तिकाय 

न॑- दब्वं पज्जवविउय दव्वविउत्ता य पज्जवा खात्थि । 
उप्पायद्ठइभंगा. हदि दवियलकेखणं एय॑े. ॥१२॥ 


““सम्मति-तके 
पुलना-पज्जयविजुर्द दठव॑ दवविजुत्ता य पज्जवा खत्वि । 


दोण्ह अणुएशुभूंदं भाव॑ समणा पदविति ।॥ 
ह “पंत्तास्तिकाय--प्रक रणे 
$ पंचास्तिकाय्रा घर्माइवर्माइक्राश-पुदुगलजीवाब्या। |... 
“पत्वाथ-टीकाां सिद्धमैनगणि । 


पञ्चास्तिकाय 2 ली ३०३ 
४ 'अस्ति' अर्थात्‌ प्रदेश और 'काय' यानि सम हज्अस्तिकाय है। . 
धर्मास्तिकाय ह ०, 
. स्वरूप । ह कं 8 2 
 घ॒र्मास्तिकाथ रस, वर्ण, . गंव, शब्द और स्पर्श से 

रहित है। अतः बंड अमूर्त हैं )- नित्य है। अवस्थित है 
अरूपी है| निष्क्रिम है। असंख्यप्रदेशात्मक है । लोकाकाश- 


व्यापी है। अनादि-अनंत रूप से विस्तीर्ण है। धर्मास्तिकाय 
के प्रदेश सांतर नहीं परन्तु निरन्तर हैं । 


. धम्मत्यिकायरस अवष्णगंधं असहुसप्फासं । ह 

गेगागाढ्॑ पुठ्ठ. पिहुलमसंखादियपदेस ॥॥८३॥। - 
रा । । '. ““पंचास्तिकाये 
कार्य श् आफ आए | 
.. _ +गतिपरिणत जीव-पुद्गलों की गति में . सहकारी 
कारण है| जिस प्रकार सरोवर, सरिता, समुद्र में रहे हुए 
मत्स्यादि जलचर जंतुओं के चलने में जल निमित्तकारण 
बनता है। जलद्रव्य गति में सहायक है, परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि मत्स्य को वह वलपूर्वक गति कराता है | 


सिद्ध. भगवंत उदासीन होने प्र भी सिद्धगुण -के 
अंनुराग में परिणत, भव्य जीवों की सिद्धि में सहकारी कारण 
बनते हैं उसी तरह धर्मास्तिकाय भी स्वयं उदासीन होने पर 


'88गस्तय:८प्रदेशा: त्तेघां काय:नसंघात: झस्तिकाय 
मी ही .. . +अलुयोगद्वार सूत्र , हेमचल्वसूरि 

_#जदयं जंह मच्छाणं गमणाणुग्महयरं हवदि लोए 
जीव पृग्गलाणु घम्मं दत्वं वियारोदिं ६8५४॥॥ -“परश्चास्तिकाये 
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भी गतितरिणत जीव-पुद्गल की गति में सहकारीकारण .. 
बनता हैं । ४ 
जिस प्रकार पानी स्वयं गति किये विना, जाने वाले . : 


मत्स्यों की गति में सहकांरी.. कारण बनता है, उसी तरह . 


धर्मास्तिकाय स्वयं गति किए. विना जीव-पुदुगलों की गति : 
में सहकारी कारण बनता है । । 
अधर्मास्तिकाय न कक 
+जैसा स्वरूप धर्मास्तिकाय .का है वैसा ही स्वरूप 
श्रर्मास्तिकाय का है । कार्य में भेद हैं। जीव-पुदुगलों की 
स्थिति में अधर्मास्तिकाय सहायक है.। जिस-प्रकार छाया : 
पथिकों की स्थिरता में सहायक बनती है | अथवा जिस प्रकार 
पृथ्वी स्वयं स्थिर रही हुई अश्व-मनुष्यादि की. स्थिरता में. - 
बाह्य सहकारी हेतु बनती है। जीव-पुृद्गलों की स्थिति का... 
उपादानकारण तो स्वकीय स्वरूप ही है । अधर्मास्तिकाय 
व्यवहार से निमित्तकारण है।.... 
आकाशास्तिकाय है अआ4० ३ 288. 
ई#लोकालोकव्यापी अनन्त प्रदेशात्मक , अमृर्तद्रब्य- है.।. .. 
+आकाशास्तिकाय से. व्यतिरिक्त वद्रव्यमात्र लोकाकाश- .' 
नजह हवदि.घम्मदव्व तह तं॑ जाणेह दव्वभधम्मक्खं । 
. ठिदिकिरियाजुत्ताणंं ..कारणभूदं तु  पुढवीव. .।। 
. -+“5पञथ्चास्तिकाये. ' 
४8 लोकालोकव्याप्यनन्तप्रदेशात्मकोअमुर्तेद्रव्यविशेश: । | 
. --अनुयोगद्वारटीका 


न जाीवा पफुगलकायाधम्माधम्मा य लोगदोणण्णा । ट कह का, 
तत्तो अणण्णमण्णं आयास॑ अश्रतवदिरित ॥8१0. «» 7 


3७० >पंचास्तिकायें: ८० 


हल ड 


' घज्चास्तिकाय .. 9 ८ - हैे०० 


: व्यापी ही है, जब कि आकाशास्तिकाय लोक-अलोक : दोनों: - 


:. मव्याप्त है। -: 


ग्रधर्मास्तिकायादि चार अस्तिकायों को श्राकाश अवकाश. 
देता है। अर्थात्‌ धर्मास्तिकायादि चार अस्तिकाय लोकाकाश 
को अवगाहित करते-हुए हैं. । .. 


अवगाहिनां धर्मपुदगलजीवानामवगाह श्राकाशस्योपकार: |” 
हक _ ऋततत्त्वार्थभाष्य, श्र. ५. सू. १८... 
: जीवास्तिकाय 
जो जीता है, जियेगा और जिया है वेह जीव कहलाता 
जीवंति जीविष्यन्ति, जीवितवन्त इति जीवा:' ।संसारी 
. जीव दंस प्राणों से जीतां है, जिएगा और जिया है। पांच. 
'इन्द्रिय, मन-वचन और काया, आयुष्य और उच्छवास,- ये 
दस प्राण हैं 4 प्रत्यके जीव असंख्यप्रदेशात्मक. होता -है। 

, स्वदेंहव्यापी होता है। श्ररूपी और अमूते होता है। अनुत्पन्न _ 
 त्तथा अ्विनाशी होता है । 

5 -  परस्परोपग्रहों जीवानाभ! (तत्वार्थ, श्र०.५, सू० २१) 
_अन्योन्‍्य . उपकार करना यह जीवों का कार्य है । हित के 
:. प्रतिपादन द्वारा और श्रहित के निषेध द्वारा जीव एक दूसरे 

पर उपकार कर सकते हैं । पुदंगल.नहीं कर सकते-। ... ५ 


ह जीव का अंतरंग लक्षण हैः--उपयोग । 'डपयोगलक्षणो 
' जीव:। . ह हर 


3 


 पुदुगलास्तिकाय है कल 
ह जिसका पूरण-गलचन स्वभाष हो वह पदगल है.। अर्थात्‌ 
जिसमें हानि-वृद्धि हो, उसे पुदुगल कहा जाता है। वे पुदगल . 


4 


३०६ ज्ञानसार 


परमाणु से लगाकर श्रनन्ताणुक स्कंध तक होते हैं । .. 
न पुदुगल के चार भेद हैं। स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु । 
पुदूगल रूपी हैं। जिसमें स्पर्श-रस-गंध और वर्ण हो वह - 
पुद्गल कहलाता है । 'स्पर्शरसगन्धवर्सावन्त: पुदुगला:' (तत्त्वार्थ, . 
ञ्र० ५. सू० २३) पंचास्तिकाय में श्री कुन्दकुन्दाचार्य जी ने... 
पुदूगल को पहिचानने की रीति बताते हुए कहा:-- ह 


उवभोज्जमिदिए हि य इ दिया काया मश्यो य कम्मारित। 
ज॑ं हवदि मुत्तमण्णं त॑ सब्य॑ पुर्गल॑ जाएं ॥5रा 


“इन्द्रियों के उपभोग्य विषय, पाँच इन्द्रियां, औदारि- . 


कादि पाँच शरीर, मन और आठ प्रकार. के ज्ञानावरणीयादि 
कर्म, .जो कुछ भी मूर्ते हैं, वह सब. पुदुगल समझता । 
श्री 'तत्त्वाथ सूत्र में कहा है :-- । 

जविधानि शरीराण्योदारिकादीनि वाड. सनः -. 


प्रायापानाबविति पुद्गलानासुपकार: । 
>स्वोपज्ञ-भाष्ये, श्र० ४. सू० १६ 

आऔदारिक, वेक्रिय, श्राह्दरक, तैजस, और कामंण-यें 

पांच शरीर, वाणी मन और श्वासोच्छवास, पुदुगलों का 
उपकार है, अर्थात्‌ ये पुद्ग लनिर्मित हैं । ह 
इस प्रकार पंचास्तिकाय . का स्वरूप और उसका 


कार्य संक्षेप में. बताकर अ्व पंचास्तिकाय की सिद्धि की 
जाती है । * 


नखँंधा य खंघदेसा खंघपदेसा य॒ होंति परमाणु । - , 
इति ते.चदुव्यियप्पा पुम्गलकाग्रा मुणेयव्वा ।७४।॥। 
>सपंज्रास्तिकाय-प्रकरणे 





वास्तिकायें- धो पे हा 5 यलज ह 


४ धडवर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाथ विन्ता जीव और पुदु- 
. शलों की गति तथा स्थिति नहीं हो सकती । अगर धर्मास्ति- 


काय-अधर्मास्तिकाय बिना भी “जीव-पुदुंगल की -गति-स्थिति . 


हो सके तो लोक की तरह श्लोक में भी जीव-पुदुगल जाने . 


 आहिये। अलोक अनंत हैं। इस लोक मेंईसे निकलकर जीव- 


- पुदंगल अलोक में चले जायें और:इंस प्रकार लोक जीव- ४ 
- शब्य. तथा पुद्गलशून्य. वन. जाय .!. न तो ऐसा कभी देखा - 
. जाता है और न.ऐसा. ईष्ट है । इसलिये जीव पुदुगेल की 


गति-स्थिति की उपपत्ति हेतु. धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय 
का अस्तित्व सिद्ध होता है । | / 


#जीवादि पदार्थों का आधार, कौन ? अगर पझ्राकाशा- 
 स्तिकाय को नहीं मानने में आता है तो जीवादि पदार्थ 


. निराधार वन जायेंगे । घर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय जीवादि .: 


के आधार नहीं वत्त सकते । वे दोनों तो जीव-पुदुगल की 


... शृति-स्थितिं. के. नियामक हैं और दूसरे. से साध्य कार्य तीसरा - 
नहीं कर सकता । अ्रत: जीवादिकों के आधार रूप से आका- 


शास्तिकाय की सिद्धि होती है । 


. #3प्रत्येक प्राणी में ज्ञानंग्रुणगु - स्वसंवेदतसिद्ध , है । 
गुणी के सिवाय गुण का अस्तित्व नहीं घट सकता। 


मानों तो ? 


:.. .. छ० ग्रुणु . के अनुरूप गुणी होना. चाहिये.) ज्ञान 
. “गुण: अ्रमृर्ते और चिदरूप है. । सदेव इन्द्रियविषयातीत 
 -गुणी भी :उसके अनुरूप होना चाहिये ।. वह जीव है, 


ही 


हीं। जो अनुरूप न हो, अगर उसे भी गरुणी माना जाय सो 


ल्‍ः 


प्र० स्वेसंवेदनसिद्ध ज्ञानमुण का ग्रुणी शरीर को 


रेण्य ज्ञॉनिसार | 
अनवस्था दोष आता हैं, तो फिर रूप-रसादि गुणों के गुणी. - 
रूप में आक।श को भी मान लेता - चाहिये ! रे 
कघट"“"“पटादि कार्यों पुदगलास्तिकाब -का ४: 
अस्तित्व तो प्रत्यक्ष ही है । 


१४, कर्मेस्वरूप | 

अनादिश्वनंत काल से जीव कर्मों से बंबा हुआ हैं । . 

जीव और कर्म का संबंध अ्रनादि हैं। इससे जीव में अंज्ञान, .. 
नंद्रियविकलता, कृपणता, दुर्बलता, चार गतियों में . . 
परिम्रमण, उच्च-नीचता, शरीरधारिता वगैरह अनंत 
प्रकार की विचित्रता दृष्टिगोचर होती है । ॒ 


प्रत्येक जीव के कर्म अलग अलग होते हैं। अपने कम -.. 
के अनुसार जीव सुख-दुःख और दूसरी विचित्रताशों का अनु 
भव करते हैं। जीवों के वीच ज्ञान, शरीर, बुद्धि, आयुष्य, 
वेभव, यश-कीति वगरह सैकड़ों वादों की- विषमता का 
कारण कर्म है | कर्म कोई काल्पनिक वस्तु नहीं, परन्तु यथार्थ 


पदार्थ है और उसका पुदुगलास्तिकाय में. एक द्रृव्यहूप में -- 
समावेश है । 


+कर्म के मुख्य आठ भेद हैं। श्री प्रशमरतिप्रकरण 
में कहा है न्‍ह 

स ज्ञानद्शंनावरणवेद्य-मोहायुषां तथा वाम्त३ । 
गोत्रान्तराययोश्चेति' कमंबन्धोषष्टथा - सोलः ॥ ३४ 


+ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदतीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तराया: । 
तत्वार्थ झ्० 5, सूत्र ५ 


कर्मेस्वरूप .... 


बा आम 5 नाम रु 
२-ज्ञानावरणाय .. 
' २-दशनावरणाय ' 


३-वेदतीय 

: ४“मोहनाय 
अ्त्रायुष्य 
६-नाम 

- उन्‍मोत्र 
उ-अंतराय हर 


ल्‍रै९६ 
.. झ#ड अवांतर-भेद 





प्रत्येक क्में का आत्मा पर भिन्न-भिन्न प्रभाव होता है.। 
हलक मद के पक कप 80 कई 


आत्मगुण 


अनन्त केवलज्ञान 
' अनन्त दर्शन 
: अनन्त सुख 
क्षायिक चारित्र 


अक्षय स्थिति: 


अमूर्तता | ८ 


-: अग्रुरलघुता 
अनन्तवीरयय - 





- आयुष्य.. 


नाम... 


' गंतराय . 





| ग्रावरण | प्रभाव 


ज्ञानावरण - 
| दर्शनावरखण 
वेदनीय - 
'मोहनीय- 


अज्ञानता 


अंधापन, निद्रा....आदि 


पुल-दु:ख 


क्रोधादि, हास्यादि 


पुरुषवेदादि, मिथ्म्रात्व 
चारगति में भ्रमण . 


शरीर, यश, अपयशा दि 
4 तीथंकरत्वादि 
-उच्च-नीचता 


कृपणता, दुर्बलता वगैरह 
2295. अदद 22 कल लक, हि 


४8. पच्त्चनवद्धचष्टा विशतिकश्चतुः षटकसप्तगुराभेदाः । न 
ह्विपव्चभेद इति- सप्तनव॒ति भेदास्तथोत्तरत: ॥३५॥ 


प्रशमरतिग्रकरणे. . 


पञ्चनंवदूं बष्टाविशतिद्विचत्वारिशदृद्विपंज्चभेदा यथाक्रमम्‌ ।__-. 
। कर . _ तत्वा्थंञ्र० ५, सुत्र ६... 


३३० जानसोर . 


8 ज्ञानावरणीयादि कर्म पुदुगलों से आत्मा का जो 
बंब अर्थात्‌ परतंत्रता प्राप्त करना उसे बंध' कहते हैं। कंर्मवंध 
पुद्गल-परिणाम है। आत्मा का एक-एक प्रदेश श्र्नत्त-अनंत 
दगलों से वंघा हुआ है । अर्थात्‌ आत्मप्रदेश और कर्मपुदुगल 
ग्रन्योन्य ऐसे मिल गये हैं कि दोनों का एकत्व हो गया हैं। 
जिस प्रकार ५ क्षीर. और नीर का एकत्व हो जाता है। ये. 
कर्मवंब चार प्रकार से होता है :-(१) प्रकृतिवंब (२) स्थिति- .. 
बंध (३) अनुभागवंध .(४) प्रदेशबंध । ्् हे 


(१) कर्म पुद्गलों को अहरण करना, कर्म और आत्मा. 
की एकता प्रकृति बंध कहलाती है। 'पुद्गलादानं प्रेक्ृतिवन्ध: ... 
कर्मात्मनो रेक्यलक्ष ए: । (तत्त्वार्थटीकोंयाम ) ' 


+(२) कर्मपुदुगलों का आत्मप्रदेशों में अवस्थान वह 
स्थिति | अर्थात्‌ कर्मों को आत्मा में अवस्थानकाल का सिशंय 
होना बह 'स्थितिवंध” कहलाता है। “कमंपुदु्गलराशे: कर्ता, 
प्रिगहीतस्यात्मप्रदेशेष्ववस्थानं स्थिति: |. तत्त्वार्थ-टीकाग्रामू) 





सेनात्मा-ग्रस्वातन्थ्यमापायते ज्ञानावरणा दिनास 


४४ बध्यते वा ः 
---तत्वार्थ-टीकायां, श्री. सिद्धसेनगरिण: 


बन्बः पुदुगलपरिणाम: । 
*<  प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विवय: । मम 
हे तत््वाथ, श्र. 5, सुत्र;:---४ 
इति कर्म: प्रकृतयों मुलाश्च तथोत्तराश्च निर्दिष्ठा: । ह 
 तासां यः स्थितिकालनिवन्ध स्थितिवन्ब उक्त: से 
-तत्वा्थ-दीकायाझ 


।'जनकल्प-स्थविरकल्प ... । ३११०८ 


. (३) शुभाशुभ वेदनीयकर्मबंच के समय ही रसविशेष 
वंबाता है । उत्तका विपाक नामकर्म के गत्यादि स्थानों में रहा 
हुआ जीव अनुभव करता है।... ्ठ द 


(४) कर्मस्कंधों को आत्मा के सर्व प्रदेशों से योगविशेष 
से (मन-वचन-काया) ग्रहणा करना, वह प्रदेशवंध होता है । _ 
'तस्य कतु”: स्वप्रदेशेपु कर्मपुदुगलद्वव्यपरिमाणनिरूपरां प्रदेश- 
बंध: ॥ (तत्त्वार्थ-टोकायाम्‌) हर 


इस अकार संक्षेप में कर्म का स्वरूप और' कर्मबंध का 
स्वरूप बताया. गया। विशेष: जिज्ञासु को कर्मग्रथ' कर्म 
प्रकृति, . तत्त्वार्थ सूत्र, श्रादि ग्रथों का अवलोकन करना 
चाहिए। . हक । 


१५. जिनकल्प-स्थविरकल्प 


... श्री वृहतुकल्पसूत्र' आदि ग्रथों में विस्तार से जिनकल्प 
तथा स्थविरकल्प का वर्णन देखने में आता है । 7 


ये दोनों कल्प (श्राचार) साधु-पुरुषों के लिये हैं। 
गृहस्थों के लिये नहीं । दोनों कल्पों का प्रतिपादन श्री तीर्थड्भूर 
- परमात्मा ने किया है। श्रर्थात्‌ जिनकल्प का साधु जीवन और 
स्वविरकल्प का साधु जीवन दोनों प्रकार के जीवन परमात्मा: 
_ महावीरदेव ने बताए हैं । दोनों प्रकार के जीवन से मोक्षमार्ग 
- की आराधना हो सकती है । दोनों जीवों के बीच का अन्तर 
मुख्यतया एक है । जिनकल्प का साधु जीवन ' मात्र उत्सगमार्ग 
का अवलंवन लेता है । स्थविर कल्प का साधु जीवन उत्सगं मार्ग 
ओर अपवादमार्ग दोनों का अवलम्बन लेता है। अर्थाब्‌- 


३१२ । ज्ञानसार : है 


जिनकलपी सुनि अपवाद मार्ग का अनुसरण नहीं करते। - 
स्थविरकल्पी मुनि अनुपरण करते हैं। अपवादमार्ग का अनु- 


सरण करने वाले मुनि भी आराधक हैं। तात्पयं यह कि मोक्ष-. 
मार्ग की श्राराधना के लिए मुख्यरूप से ये दो प्रकार के ही 
जीवन हैं । । 


प्रस्तुत में जिनकल्प का स्वरूप 'श्री वहतकल्प सूतऋर 
ग्रथ के आधार पर दिया जाता है : 


जिनकृटफ-स्वीकार की पूर्व तेयारी का 
जिनकल्प स्वीकार करने वाला मुनि अपनी आत्मा को _ 

इस प्रकार तेयार करे | तेयारी में पांच प्रकार की भावताम्रों 

से आत्मा को भावित करे । । वीक 25 


(१) तपो भावना 
(२) सत्त्व भावना 
(३) सूत्र भावना 
(४) एकत्व भावना 
(५) बल भावना 


तप भावतता 
#& धारण किया हुआ तप जहाँ तक स्वभावभूत न 
जाय वहाँ तक उसका अभ्यास न- छोड़े । 
& एक-एक तप वहाँ तक करे . कि जिससे विहित 
अनुष्ठांन की हाति न हो । ह । 
४४ शुद्ध प्रासुक आहार नहीं मिले तो छं: महीने तक 
'भूखा रहे, परच्तु दोषित आहार वले + हा 


_ जिनकल्प-स्थविरकल्प...... :- हे दी ३१३ 


छइंस प्रकार .तप. से. वह अल्पाहारी बने, इन्द्रिय 
.. स्पर्शादिविययों में से दूर रहे, मधुर आहार में निःसंग बने 
 इन्द्रियविजेता बने । । 


 सत्व भावना 
इस भावना में मुनि 'पाँच प्रतिमाओं' का पालन करें। .. 


ह &जनशुन्य ”“मलिन"“““तथा अ्रन्धकारपूण - उपाश्नय 
: में निन्ो का त्याग कर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़ा रहकर भय 
को जीतकर निर्भय बने । उपाश्रय में. फिर - हुए चूहे, विल्‍ली 
. आदि द्वारा होने वाले उपसर्गों से भय प्राप्त न करे । भाग. . 
न जाय । कक 
' #छउपाश्रय के. बाहर रात्रि के समय कायोत्सर्गध्यान .. 
में खड़ा रह कर, चूहे, विल्‍ली, कुत्ते तथा चोरादि के भय को . - 
.  जीते। क्‍ । न 
.. - जहाँ चार मार्ग मिलते हों, वहाँ जाकर रात्रि के. 
 समंय- ध्यान में रहे.। पशु, चोरादि केभय को जीते 4. 


५: :. अऑखण्डहरतलली शून्यघर में जाकर .रात्रि. के .समय 
' ध्यान में स्थर रह कर उपंद्रवों से डरे नहीं और - निर्भेय रहे । 


ए8एमशान में जाकर कारयोत्सगेंध्यान में खड़ा रहे और... 
सविशेष भयों को जीते |: ' । 


इस प्रकार सत्त्व भावना से अभ्यस्त होने से दिन में ... 


यारात में, देव-दानव से भी नहीं. डरे और जिनकल्प को 
'निर्भयता से वहन करे। ह पक एम 


२१४ | ज्ञानसार 


सुन्न भावना 


काल का प्रमाण जानने के लिये वह ऐसा श्र ताभ्यास 
करे कि खुद के नाम जैसा अभ्यास हो जाय । सूत्रार्थ के परि- 
शीलन द्वारा, वह अ्रन्‍्य संयमानुष्ठानों का प्रारंभभाल तथा 
समाप्तिकाल को जान ले ) दिन और रात के समय को 
जान ले$ कव कौनसी प्रहर घड़ी चल रही है, वह जान 
ले | आवश्यक, भिक्षा, विहार"“““वगेरह छाया नापे विना 
जान ले । 

सूत्र भावना से चित्त की एकाग्रता महान्‌ निर्जरा 
वगैरह श्रनेक गुणों को वह सिद्ध करता 
सुयभावणाए नाख दसरसा तबदजम ने परिश्मदद ] 

बृहत्कल्प० गाथा शरे४४ड 

एकत्व भावना ह 

संसारवास का ममत्व तो मुनि पहले ही छोड़ देता 
है, परन्तु साधुजीवन में आचार्यादि का मनत्व हो जाता है। 
अत: जिनकल्प की तैयारी करने वाला महात्मा आचार्यादि 
के साथ भी सस्निग्ध अवलोकन, आलाप, परस्पर गोचरी- _ 
पाणी का आदान-प्रदान, सूत्रार्थ के लिये पतिशृच्छा, हास्य 
वार्तालाप- वगैरह त्याग दे | आहार, उपधि और शरीर का 
ममत्व भी न करे । इस प्रकार एकत्वभावना द्वारा ऐसा 
निर्मोही वतन जाय कि जिनकलल्‍प स्वीकार किये बाद स्वजन 
का वध होता हुथ्ना देखकर भी क्षो्ष प्राप्त न करे | | 
बल भावना श 
० मनोव्रल से स्नेहजनित - राग और गुण वहुमान- 
नजित राग, दोनों को त्याग दे । त अर, 


* की 


जिनकल्प-स्थविरकल्थ | ||॥|य|यरयआय ३१५ 


धति वलसे आत्मा को सम्यग्भावित करे | 
इस प्रंकार महान सात्विक घेैर्येसंपन्न, झौत्सुक्यरहित, 
निष्प्रकंधित वनकर परिषह-उपसर्ग को जीत कर वह अपनी 
: प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है । सर्व सत्वे प्रतिष्ठितम्‌! सब सिद्धि 
. सत्व से मिलती है।... । डे 


इस प्रकार पांच भावनाओं से आत्मा को . भावित करके 
' जिनकल्पिक समान वन कर ग्रच्छ में ही रहते हुए द्विविध 
परिकर्म करे । 


१. आहार परिकर्म _ 
२. उपधि परिकर्स 


. +सात पिण्डेषणा में से पहली दो के सिवाय बाकी 
की.पांच पिण्डेपणा में भिक्षां ग्रहए करे). उसमें भी. विविध 
प्रकार के अभिग्रह धारण करे ।. अलेपक्ृत श्राह्मर ग्रहण करे 
अन्तपास्त और रूक्ष आहार ग्रहण करे । 


उपधिं परिकर्म में वस्त्र और पात्र की - चार प्रतिमाश्रों 
में से प्रथम दो त्याग दे और अ तिम दो ग्रहण करे | 


उत्कुंदुक' ऑंसज का अभ्यास करे,. क्योंकि जिनकल्प 
में ओपग्रहिक - उपधि रख्ने में नहीं आती, इससे बैठने के 
. लिए आसन होता नहीं और साधु आ्रासन - विंछाये. विनां 


+सात पिण्डपणा है | 
“का असंसटठ, संसदु उद्धड़ा, अप्पलेवा, उग्गमहिआ, पंग्गहिया 

ज्मियघम्मेति ।.  . ; 

हे | ही थ।  न्‍|ञ्आाचारांग रुत्रे २ श्र तस्कधे 
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सीता भूमि-य भोग नहीं कर सकता, इससे उत्कुटुका'  . . 


(उभड़क) आसन से ही जिनकाल्‍्वक रहें । अश्रतः इसका . 
अभ्यास पहले कर लेना चाहिये । । 


जिनकलल्‍्पस्वीकार 


#9प्रशस्त द्रव्य-क्षेत्र-कआाल और भाव देखकर, संघ को 
इकठ्ा कर (भ्रगर वहाँ संध न हो तो खुद के स्वच्गरा के 
साधुश्रों को इकठ्ठा कर ) क्षमापना करे। परमांत्मां जिनेश्वर 
देव के सान्निध्य में अथवा तींथंकर न हों तो गणधर के 
साब्निध्य में क्षमापना करे | 


जह कि चि पमाएशं न सुटठ्ठु भे वद्टियं मए पुव्चि | 
तं भे खामेमि श्रह निस्सलल्‍लो निक्‍कसाशओ्रों श्र ।। 


“निशल्य और निष्कषाय बनकर में, पूर्व के प्रमाद से . 
जो कोई तुम्हारे प्रति दुष्ट किया हो, उसकी क्षमा. 
माँगता हूँ । 5 अत 

श्रन्य साधुओं से आनन्दाश्र्‌ बहाते हुए भूमि पर मस्तक 
लगाकर क्षमापना करे । 

#8साधु को दस प्रकार की समाचारी में से जिनकलपी - 
को (१) आवश्यिकी (२) नैषेधिकी (३) मिथ्याकार (४) 
आ्रपूच्छा ओर (५) गृहस्थविषयक उपसंपत्‌, ये पाँच प्रकार 
की समाचारी ही होती हैं । 


छजिनकल्प स्वीकार करने वाले साधु को नवमें 
पूर्व की तीसरी वस्तु तक का ज्ञान तो अवश्य होना ही चाहिए 
उत्कृष्ट कुछ न्यून दस पूर्व । 


. जिनकत्प-स्थविरकल्प हक | एज हे दिशा. 
.... & पहला संघयण (वज्ञऋंषभनाराच) होना चाहिये । 
& बिना दीनता के उपसर्ग सहन करे । 


४ अगर रोग-आतंक पैदा हों तो उसको सहन करे। 
आषधादि चिकित्सा -न करावे-। 


ह & लोच, आतापना, तप॒श्चर्या वगरह की वेदना” सहन . 
' करें। /। . े हि ह रा 
& जिनकलपी अकेले ही रहे और विचरे-।' 


ह - &# अनापात-असंलोक' स्थंडिल भूमि पर मलोत्सग 
 'करे। जल से शुद्धि न करे ।. जलशुद्धि की जरूरत ही नहीं 
पड़ती . हैं। . मल से वाह्य -भाग लिप्त ही नहीं होता। 


| & जिस स्थान में रहें, वहाँ चूहे वगेरह का :विल 
. होतोवंद न करे । वसति-स्थान को खाते हुए पशुथ्ों 


को न रोके । द्वार के किवाड़ बंदः न करे -। सांकल नहीं 
: “लगावे;। आम ः । 


ह ४8 स्थान ( उपाश्रयादि 9 का .मालिक. अ्रगर किसी . 
: अ्रकार की शर्ते करके उतरने के लिये स्थान देता-'हो तो उस 


- स्थान में नहीं रहे । किसी को सूक्ष्म अप्रीति-भी हो जाय तो 
उस स्थान का त्याग करदे । 


जिस स्थान पर वलि -चढ़ती .हो,. दीपक जलाने में . 
“आते हों, अंगार-ज्वालादि प्रकाश पड़ता हो अथवा उस स्थान 


. का मालिक कोई काम वंताता हो; उस स्थान में .जिनकल्पिक 
- ज्नरदे। 


३ ढ शानसार 


४४ तीसरी पोरसी में भिक्षाचर्या करें। अभिग्रह धारण 
करे। ह मा एप 


क भिक्षा अलेपकृत ले, मु ग-चने....वगैरह । 


& जिस क्षेत्र में (गांव) रहे, उसके छः विभाग करे। 
प्रतिदिन एक-एक विभाग में भिक्षा के लिए जावे । उससे 
ग्राधाकर्मी दोष बगरह नहीं लगते । 


88 एक वसति में अधिक से अधिक सात जिनकल्पिक 
रहें | परन्तु परस्पर संभाषण न करें | एक दूसरे की भिक्षा 
की गली का त्याग करें । 


88 जिनकलप स्वीकार करनें वाले का जन्म कर्मभूमि 
में होना चाहिये | देवादि द्वारा संहरण होने पर श्रकर्मभूमि 
में भी हो सकता है। 

+$ अवसपियणी में तीसरे-चौथे आरे में जन्मा हो 


. & सामायिक-छेदोपस्थापनीय चारित्र में रहा हुआा 
मुनि जिनकल्प स्वीकार कर सकता है । 


# महाविदेह क्षेत्र में सामायिक-चारित्र में रहा हुश्रा 
स्वीकार करता है । 


&8 परमात्मा घर्मतीर्थ की स्थापना करे, उसके बाद 
जिनकलल्‍प स्वीकार करे । 


४8 जिनकल्प स्वीकार करते समंय कम से कम उम्र २६ 
वर्ष की होनी चाहिये | साधुपने का पर्याय केम से कम २० 
वर्ष का होना चाहिये | उत्कृष्टकाल देशोनपूर्वकोटी । 


'जिनकल्प-स्थविरकल्प_ |... . शेश८ई 


४8 नया श्र ताभ्यास. नहीं करे | प्‌र्वापाजित: श्र्‌ तज्ञान 
का एकाग्र मने से स्मरण करे. का 
| जिनकत्पी पुरुष ही स्वीकार कर संकता है। अथवा 
कृत्रिम नपु सके लिगी भी स्वीकार कर सकता हूं । 


ह &$ जिनकत्प का वेश जिनकलप स्वीकार करते समय 
साधुनाका हो। भांव भी साधु के हों। पीछे: से बाह्यवेश 
चोरादि द्वारा ले लिया जाय तो नग्न रहे । ह 


जिनकलल्‍पी स्वीकारते समय तैजो--पदुम शुक्ल तीन 


शुभ लेप्या हों । पीछे से छःओं लेश्याए हो - सकती हैं । परन्तु 
कृष्ण-नील-कापोत लेश्या अति संक्लिष्ट नहीं होती और उसमें 
. अधिक समय नहीं रहती |. 

ह क जिनकंल्प ' स्वीकारते हुए प्रवद्ध मान . धर्मध्यान 
'नहीं होता । पीछे से आरत्त ध्यान-रौद्रध्यान भी हो सकता हूं, 
कर्म /की विचित्रता: से-।. परन्तु शुभ... भावों की. .प्रवलता 
होने से श्रात्त-रौद्रध्यान के अनुवंध .प्राय: नहीं पड़ते । 


...,.. 88 एक समय में जिनकलप स्वीकारनें वाले अधिक से 
अधिक दौ सौ से नौ. सौ हो सकते हैं । ह 


क$ जिन कल्पियों की उत्कृष्ट संख्या दो हुजार से नौ 


' हजार तक हो सकती है । 


के अल्पकालिक अभिग्रह जिनकलपी को नहीं होते। 


जिनकलप' यही जिन्दगी का महान अश्विग्रह कि 
४&8 जिनकलल्‍पी किसी. को दीक्षा नहीं देता है.। अगर 


उन्हें ज्ञान. में. दिखाई पड़े कि यह दीक्षा लेने वाला है तो 
' उपदेश दे और संविग्न गीतार्थ साधुओं के पास भेज देवे.। 


ला 


३२० : -  ज्ञानसार 
$ मन से भी अगर सूक्ष्म अतिचार लग- जाय तो .. 
प्रायश्चित १२० उपवास आता हैं । है किट ये, महक 
& ऐसा कोई कारण नहीं जिससे अपवादपद का 
सेवन करना पड़ता हों । । हे 
& आँख का मल भी दूर नहीं करें। चिकित्सादि... 
नहीं करावे । हे 


& तीसरी पोरसी में ग्राहमर-विहार करें | शेंषकाल में * 
का्योत्सम ध्यान में रहें । ५ 


&8जंघावल क्षीण हो जाय, विहार न कर सके तो भी रे 
एक क्षेत्र में रहते हुये कोई दोष न लगने देवें और अपने कल्प 
का अनुपालन करें । 42 आओ 


$ स्थविरकल्पी मुनि पुष्टालंवन से अपवाद-मोर्ग को भी : 
श्रासेवत करे। स्थविरकल्पी मुनि गुरुकुलवास में रहेंऔरं . 
गच्छवास की मर्यादाओं का पालन करे । ५ 


प्रथम भाग सम्पूर्ण 


